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श्री विश्वनाथोविजयति 
शरीमन्महरषिभृगुप्रणीतम्‌ 


शगस॒त्रम्‌ ` 
= 
रतलाम मण्डलान्तगंत खुखेडा ामनिवासी, कारीस्थ 
गवनमेण्ट संस्कृत महाविद्याख्य परीक्षोत्तीणे, 
स्व° पं० श्री रेवादोकूरात्मज राजञ्योतिषी, 


+ ६६ 


रमर शाखी, अथिहोत्री “नागदा 
पण्डित श्री सिद्धनाथशमकृत- 
सररहिन्दीभापारीकासदहितम्‌ 
जन्मपत्रफटोपषयोगी ` 


` सुद्रक व प्रकाशक 
खेमराज श्राकृष्णदास 
अध्यक्ष-“‹ श्रीवेङ्कटेश्वर )) स्टीम्‌-प्रेस, 
- घृब्‌द्र. 
| संवत्‌ २०१७ सन्‌ १९६० 
पुस्तकका रजिष्टरी हक यन्त्राधिकारीने अपने स्वाधीन रक्खा दै 


“ धमाधिकारपरमिदम्‌ ” 


॥ श्रीमच्छंकरोपिजयतेतराम्‌ ॥ 
स्टेटग्बाद्टियर. ॐ तारीख ८३1३६ 
सुकाम संखडा. | जा० न ११५७ 
श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचाये. पदवाक्य प्रमाण पारावारीण यम 

नियमासन प्राणायाम प्रव्याहारध्यानधारणा समाध्यष्टङ्गयोगाचरण 
निरूपित चक्रवर्तित्या्यनादयनवच्छिन्नगुरुपरम्परा प्राप्त सक्वेभव 
निगमागमाखिट वेदान्ताचुभवान्धिगताद्वेतभाव संजातञ्ुद्रान्तःकरण 
युक्त वे दिकमागेप्रबतक श्रीकेखासक्षे्रस्थित सुवण दीरामणि माणिक्य 
मोक्तिक विरसन्मण्डप सिहासनारूढ श्रोविष्णुप्रयागतीरनिवास 
सवेतन्त्र स्वतन्त्र श्रीगुरचरण कमरोपासनसख्व्ध श्रोमस्सुधन्वन 
साम्राज्य प्रतिष्ठापनाचाय श्रीमत्‌ चोटकाचायंे परम्पराप्राप्त श्रीमन्म- 
हाराज।धिराजत्व बिदिष्टज्यो तिमेठाधिपत्य षट्‌ददानस्थापनाचायऽ 
अखण्डभूमण्डङाचार्य जगद्‌ शुरु श्रीनगर महास्थानं राजधानी युक्त 
श्रीमन्महाराजाधिराज श्रीशङ्कराचाये श्री विर्वेदवरानन्द्‌ करकमलर 
संजातभिपेकञ्योतिमेठाधीरवर श्रो १०८ श्री श्रीमन्महाराजाधिराज 
श्रीसदानन्द गिरिस्वामिमिःग्रणीताः। 

मूखान-बद्विकाश्रम अवांतरसंस्थान भानपुरा, स्टेट इन्दौर 

स्वरित श्रोमत्‌ परम शिष्योत्तम दयादान दाक्षिण्यायनेक सद्गुण 

, गणार्क्रुत वेद्‌ विहित नित्य नेमित्तिकं कमानुषछठान तत्पर सकल 
निगमागम पारावारप्रवौीण श्रोमच्छकर चरण कमखाचन तत्पर धम 
धुरन्धर राजञ्योतिषी रमर्दाद्ली पं० सिद्धनाथ अच्च हो >) सुखेडा 
निवासीको ॐनमो -नारायण स्मरण पूवक ¢ पुत्र पौत्रायखिरूश्चि- 
र जावेत्यारीवांदाःप्रतिदिनसमुद्धसतुतराम्‌ 2 । 





 श्रीविश्वनाथोविजयति 
भरीमन्महिमगुप्रणीतम्‌ 


श्ठरासचरम्‌ 


रतलाम मण्डलान्तर्मेत सुखेडा आमनिवासी, कास्थ 
गवरममेण्ट संस्कृत महाविद्याख्य परीक्षो्तीणे, 
स्व० प° श्री रेवादक्रास्मज राजज्योतिषी, 
रमर राखी, अभिहोत्नी “नागदा” 
पण्डित श्री सिद्धनाथक्षमेकृत- 
सररुहिन्दीभाषाटीकासदहितम्‌ 
जन्मपत्रफटोपयोगी , 


सुद्रक व प्रकाशक- 
खेमराज श्राङरष्णदास 
अध्यक्ष-“‹ श्रीवेङ्कटेश्वर ”' स्टीम्‌-प्रस, 
वह 
| संबत्‌ २०१७ सन्‌ १९६० 
पुस्तकका रजिष्टरी हक यन्नाधिकारीने अपने स्वाधीन रक्खा ह 


र 


विष श्रीराङ्करस्वामा सचिदानन्दगिरि महाराजका डुभागमन 
शुकाम सुखेडामे मिति फाल्गुन शुक्छात्रयोदरी गुरुवार स० १९९२ 


को हुआ, ओर्‌ समस्त ब्रह्म समाजने आचाये श्रीकास्वागत पूणरूपसे ` 
किया, परन्तु इस प्रान्तके विप्रवगे विद्या व ब्रह्म कमेसे हीन दृष्टि .. 


गोचर हए यद्यपि आप धार्भक शिक्षा तनमनसे दे रहे टँ तथापि द्रव्या 


भावके कारण विद्याख्यगिर। स्थिति हं यह पूति भगवान्‌ कङास- 


वासी शङ्कर अवदय शीघ्र पूणं करेगा । 


हम आपके अतु परिभ्रमको देखकर धन्यवाद देते हए साथर्मे 
सहषं यह भी आज्ञा प्रदान करते हँ किं आप अपने सत्काये पर अटल- 
बने रहँ तथा ब्राह्यणोंके षट्‌ कमं व॒ कमेकाण्डको शिक्षा सम्पूर्णं विप्र 
कुमारको देकर सनातन धर्मेका प्रचार करे व यथा शास्र धमाधम 
विवेचनपूवेक प्रायश्चितका भो आप निणेय करके सन्माग बताते रहे । 


समस्त प्रिय विप्रमण्डरःको यूभाशीवादके साथ प्रमपूवक सूचित 
किये जाते हं कि अप लोग स्वधमं ( संध्योपासनादिक नित्यकमे व ) 
धमे सम्बन्धी निणय गायत्री उपदेश व धम मयादा कायम रहे एेसे 
समप्र. शाश्नोक्त बचन उक्त पण्डितजीसे सहषे प्रहण किया करे । 


इस गुरु आज्ञाक। पान प्रस्येक शिखा सूत्रधारी सानन्द पूवक, 


स्वीक्रत कर ब्रह्मकमे ओर स्वधमेकी रक्षा करेगे । इतिशम्‌ ] 
महाराजा श्रीजीकी आज्ञासे-अनक आशीर्बादा 
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उपाधिपञमिदम्‌ 
्‌ ` ॐ 
श्रीचन्द्र खस्क्रत महादिद्याटयम्य-- 
प्रमाणपत्रमिदम्‌ 
.आसमेगवम्‌, काज्ञी 


मन्दसोर मण्डटान्तगत सखेडा माम निवासिनो मानन।य पण्डित 
रेवाशाङ्कर भट्रस्यात्मजः श्र पण्डित सिद्धनाथ शमां । 


अयसेक विंशति वर्वेऽस्मद्‌ विद्याख्ये व्याकरण, काञ्य; कोशःज्यो- 
तिपे, रमलशयाखादन्यध्यीत्य सम।चीनं सैपुण्यं गतः) 


अतोऽस्मेशीखवते « ज्योतिषरत्न › रमर शाख चेव्युपाधिनाऽर- 
कृत्वेदं प्रमाणपच्र प्रद्‌ यते । 


-धिक्रसाव्दरो ये- | . वेदान्तकेसरी- 
१५८८ श्रातणनर्न | हः स्वामि दरानानन्दस्य श्रीचन्द्र 
लुकटपक्ष-एक्ाददयाप | 4 ९ 
न्चन्वायरे, तदनुसार । सस्त. महावियाख्याध्य्चस्यः 


ता० २४।८।३१ ईवावीये. ¦, ` आसं मेरवं, काशी. 


मानपतमिदम्‌ 


श्रीगायत्री-रुद्र-दुग-मह यज्ञसमितिपेरलावद, 
जिला स्ञाङ़आ, मध्यमदेशदरारा समवित 


६ न त १. 
सन्मान-पतर 
यह्‌ सम्मान-पत्न समपेण करते हए समित्तिको महानहं है कि 
रतलाम मण्डलान्तगेत सुखेडानिवासी श्रीमान्‌ माननीय पूज्य पण्डित 
श्रीसिद्धनाथजी शाखी राज-ज्योतिषीने यहां के शरागायत्री-रद्र-दुर्गो 
 महायज्ञको २५ विद्वानोके साथ वड़े समारोह पू्वेक, आचार पदको 
खशोभित कर वेद ध्वनि, एवं शाखोक्त विधि विधानसे परिश्रम 
पूवक निर्वित्र सम्पादन किया । 
जिससे चारो ओरसे दूर दूरसे आई हई असंख्य जनता श्रीयज्ञ- 
नारायण भगवानूके अपूव दृशंन कर परममुग्ध होकर कृताथ हई । 
अतः आपको इस सराहनीय पुनीत सेवासे समिति परम प्रसन्न 
दोकर यह “ सन्मानप॒त्र » सादर समपिंत करती हे । इति । 


_  यज्ञ-स्थलः दः फतेराम गंगाराम सोना, 
धी नीलकण्ठेदवर महादेव- ( ` - यज्ञाध्यक्षः 
मैदिर,- पेश्लावद्‌ र । 
वै. य. १० गु. चि.सं.२०९४ महाय॒ज्ञ-समिति, पेटलावद 
सोमेइवर चतुवेदी, वी० टी° सी विद्यारद्‌ 
मन्त्रीः 


महायज्ञ-समिति, पेटलावद्‌, मण्डल जाब, ( म० प्र° ) 
दिनांक ९-५-१९५७ ई 


श्रीहरिः 
स 
विनञ्न- निवेदन 
अप्रत्यक्षाणिशाखाणि विवाद्स्तेषु केवलम्‌ ॥ . 
 म्रत्यक्षं ज्योतिषं शाखं चन्द्राके{ यत्र साक्षिणौ ॥ १ ॥ 

भाननीय पाछ्कमहोदय 

प्रायः यह तो सव कोही विदित है कि वेदके छ अगोमेसे “ ज्यो- 
` तिप नयने स्मरृतम्‌?इस भ्रमाणसे ज्योतिपराख वेदका छठवां अंगनेत्र 
माना गया 1 नेतरका धमं संसारकी सम्पूणं वस्तुएं देखनेका है । ज्यो- 
तिपके तीन स्कन्ध दै सिद्धान्त, संहिता, ओर जातक । सिद्धान्त 
वह है जो सुक्ष्मगणित द्वारा आकाशम प्रह, नक्षत्र, तारा एवं रादि 
इनके उदय अस्तु, योगः म्रद युद्ध, तथा चन्द्र सूर्य महणादिका सुस्पष्ट 
ज्ञान होकर उनसे विइव भरके अनेक शुभा जभ फर जाने जाते । 

संहिता वद दै जो मरह विम्बोंके सयोग वश दिन, रात्रि, समय, 
अयन, ऋतु, एवं देश विदेरोमें नाना प्रकारके शुभा शुभ उत्पातादि 
योग जाने जाते दै ।जातक वह दै जो प्रत्येक जीवात्मा अपनेर क्मा- 
लु सार८४्छाख योनि्योँमें भ्रमण करता हुआ पुनः वह्‌ यहां जव जन्म 
ताह तो ठीक उसी ही समयके इष्ट भ्र, मह, नक्षत्रादिव शा उसके 
उभा शुभ फट पृणतया जाने जाते हं । 

हमारे प्रात;स्मरणीय त्रिकालज्ञ ऋषिम्‌हर्पियोने अपने तपो वर्के 
प्रभावसे उपरोक्त यह संव ही भूत भविष्य, वतमान तीनों काल 
प्रत्यक्ष जानकर तथा पूणं अनुभव करके इस महान्‌ ज्योतिष शाखकी 
रचना की है । जिसक) सत्यता की साक्षी आज तक सारे ससारको 
स्वये चद्र ओर सूरय देते हए अपनी जगमृगाती इइ दिव्य अयोतिसे 
भ्रकाडका विकास प्रतिक्षण करत जारहे ह । 

उसी ज्योतिष शाखरका छोटासा यह महासुनि श्रगु रचितभ्धरासूत्रः 
नामक जातक भ्न्थ जन्मपच्रीका फर बतानेमे अद्वितीय हें । 


£ 


इसमें तन्वादिं द्वाद श्ञभाव स्थित सूर्यादि नवग्रहोके दारा शारीरका 
खख, धन, भाई माता-पिताका सुख, तथा अरिष्ट, विया; रोग 
राड, खी, भाग्योदय, तीथेयात्रा, राजभोग ओर किंस वर्षम धन 
मापि, व क्रिस वधम शरीरम अरि्ठता, एवं आयु आदि अनेकफल्से 
पूणतया ठाक २ ही फल्प्रदहे। ` `: 


<. 


प्रस्तुत मन्थ “ ञ्योतिषगारुदी विद्यापि तापुत्रै् दीयते ? इस लोक्षो- 
क्त्यानुसार अभीतक अट्भ्य एवे अप्रकाशित रहनेसे स्वजन तथा 
छात्रबन्द इससे प्रायः स्वेदा वच्चित ही रहते थे । मेरे चिदयाध्ययन 
कालम भगवान्‌ .भरीरोकरजीके प्रसादसे युषे कारके एक वृद्ध प्रसिद्ध 
एवं भ्रकाण्डविद्धान्‌ ज्योतिषी द्वारा २०० वर्षका प्राचीन हस्तटिखित 
केवर मूकमात्र ही प्राप्त हञजाथाः॥` . ` -' ` 
अतः मेने सर्वोपिकाराथं इसकी सरछंदिन्दी मापाटीका महत्परि- 
श्रससे बनाकर इसु द्वितीय संस्करणमें ओर भी उचित संशोधन कर 
अन्थके अन्तमं मरहोका उच्च नीचः दा मित्रादिका आवदयक उपयोगी 
चक्र ओर विविध प्रञोके सरता पूवेक निर्णय करनेकी चमत्कारिक 
केर सिद्ध प्रभावखीका सग्रह करके विशव विख्यात ““श्रीवेङ्कटेदवरः - 
स्टीम्‌-ग्रेस वम्बडं के अध्यक्ष महोदय; श्रे्ठिवय्ये श्रःमान्‌ धमं मूति ्‌ 
खेमराज ओकष्णदासजीको यह.पुनः, पुनः प्रकादानाथू राजनियमानु- 
सार सवाधिकार पवक सहपं सादर समर्पित किया ह । 
अतएव आशा हे ज्योतिष शाखके प्रेमी महाजभावोंको इससे 
कछ भी उपकार होगा-तो निज परि्रमको सफर सम्चुगा ओर 
अन्तमं श्रोविद्टजनोसे करवद्ध विनम्र प्राथैना हे किं भ्रमवंडा यदि 
इसमें कोहं तरहक इटिःरह गयी होतो कृपया क्षमा प्रदान करगे।इति। 
। विनीतः- ॑ 
प° सिद्धनाथ शाखी. “ज्योतिषरल रमर शाखी 
पो० मु° सुखेडा, मण्डल रतलाम ( म० प्र० ) 
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श्रीः 
भ्रीमहापिभयविरचितम्‌. 


्रुसुत्म 
` हिन्दीरीकासदितम्‌ 
अट 


अध तन्वादिद्भादशभावस्थितरविफलमादह 
तत्रादौ टग्रे रविफट्म्‌- 

आसेग्ये भवति ॥ ३ ॥ पित्तपरूतिः नेत्ररोगी ` 

॥ >२॥ मेधावी सदाचायो वा ॥ ३॥ उष्णोद्र- 
वान्‌ ॥ ४ ॥ म॒खः एत्रहीनः॥ "^ ॥ तीक्ष्णवुद्धिः 
॥ & ॥ अल्पभाषी भ्रवासशीरः सुखी ॥ ७ ॥ 
स्वोच्चे कीत्तिमाच ॥ ८ ॥ बछिनिरीकषिते विद्वात्‌ 
॥ ९ ॥ नीचे प्रतापवाच ॥ १० ॥ ज्ञानद्रेषी दखिदरः 
अन्धकः ॥ ३३ ॥ शुभदे न दोषः ॥ ३२ ॥ सिंह 
स्वांशे नाथः.॥ १३ ॥ कुटीरे ज्ञानवाच ॥ १४ ॥ 


(२) '"शसूनम्‌ 


रोगी बदबदाक्षः ॥ 3५ ॥ मकरे हृद्रोगी ॥ ३६ ॥ 
मौने खरीजनसेवी ॥ ३७ ॥ कन्यायां रवो कन्या- 
भ 

प्रजः दारहीनः कतघ्रश्च ॥ १८ ॥ क्षेत्री शुभयुक्तः 
आरोग्यवान्‌ ॥ १९ ॥ पापयुते शवरुनीचक्षेत्र तृतीये 
वचं ञ्वरपीडा ॥ २० ॥ शुभे न दोषः ॥ २१ ॥ 

अथरदीकाकारःस्वेष्टदेवनमस्कारमाचष्े 

श्री पा्वेतीरपति नत्वा रुं चेव सरस्वतीम्‌ । 

सिद्धमभकारीनाश्नी टीकयं रच्यते मया ॥ 

जनानां रञ्जनाथांय दवन्ञानां हिताय च । 

यस्या विज्ञानमत्रेण देवज्ञो जायते श्रवम॥ 
सूयं जन्म छक्यम दहो तो निरोग्य होता दे। पित्तपकृती ओर 
नेत्रम रोगवाला हो। बुद्धिमान्‌ ओर अच्छा आचरण 
करनेवाका हो । जठराथि तेज हो, ज्ञानसे दीन ओौर पत्रसे ` 
हीन दो । तीक्ष्णवुदधिवाखा हो । थोडा वोरुनेवाला, परदेशमें | 
पूमनवाखा अर खखी हो । यदि सूयं अपनी उच्च राशि . 
( मेषराशि ) महो तो वह तो कीत्तिवाला होता हे। बख्वान्‌ ` 
ग्रह॒ देखते हो तो पण्डित होता है । यदि सूर्यं नीच 
( उकाराशि ) मं ष्टो तो तेजस्वी हदोतादे। ओर ज्ञानसे | 


हिन्दीटीकासहितम (३) 


वैर करनेवाका, दरिद्र ओर काणा होतादै | भ ग्रहकी 
दृष्टि होनेपर उक्त, अनिष्ट फठ दूर हदो जाते दें । सूर्यं सिह 
रारिमें अथवा सिंहके नवांशमं हो तो किसी स्थानका अधिपति- 
टोतादै। ककं राचिमे हो तो ज्ञानी हदो ओौर शरीरम 
रोग तथा फोडा भएून्सीवाखा हो । मकर सूं राशिमे दहो तोददयमे 
रोग दो ) मीन राधि्मदो तो सिर्योकी सेवा करनेवाखा हो । कन्या 
रारिमं सूर्य हो तो कन्या उत्पन्न करनेवाखा हो, ओर सीसे दीन 
तथा किये इए उपकारको नाद करनेवाखा हो । सूयं अपनी राशि 
( सिहराशि ) का डो तो अथवा छभग्रहयुक्त दो तो आरोग्य होता- 
हे | सूर्यके साथ पापम्रह वैठेरटो ओर शत्रु तथा नीच अहक 
घरमे हो तो ३ वर्मं उ्वरसे कष्ट हो । शभ ग्र्होके देखनेपर ये 

दृ्टफर नदीं दोता टे. ॥ १-२१॥ म 

' अन्रोदादरणम्‌ "-- 

॥ श्रीगणेश्ायनमः ॥ श्रीयम सम्वत्‌ १९९९ राके १८६४ 
ग्रवत्तेमाने रविरुत्तरायणगते, ओष्मक्ऋतो, मासोत्तमे-आषाढ मासे 
कृष्णपक्षे, चतुर्थ्याम्‌ सह पञ्चम्यां तिथौ गुरुवासरे ५।५७ धनिष्ठो- 
परिदातमिषानक्षत्रे, १७-५१ प्रीत्युपरि आयुष्यमान्‌ योगे ४६-२१ 
तत्र्रीसूर्योदयादिष्ट घच्यादि ३७।५ सूथः २-१६ कयस्पष्टः ९-८- 
५२-० दिनमानम्‌ ३३-२३ रात्रिमानम्‌ २६-३७ अहोरात्रम्‌ 


(2) भरगुसूत्रस्‌ 


६०-० भयातम्‌ १७-४६ भममोगः ५८-३२ मकररुभोदये श्री 
सकर कल्याणवती सभ वेखायाम्‌ सुखडाग्रामवास्तव्यः पण्डित 
श्री सिद्धनाथदाक्लिणः ग्रहे चि पुत्र रत्न जन्मः । चरणमेदेन 
जन्मनाम ““ शिवक्रुमारः ” इतिप्रतिष्ठितराशि कुम्भः । स्वामी 
मन्दश्च । 
आङ्कमतेन जन्मतिथ्यादिकंच (दिनांक २,७,१९४२ ईशवीये) 
श्रीः जन्मकुण्डली चक्रमिदम्‌ 
~. 
- । {० ,.. < 
श्री कभम | १ ~< कऋटयाणभवतु 
य ६। अ ==> => ® क £ 
| 1 च~ 
दए, = ५ | 
ॐ २ = 9 । 


लादद्वितीये रविफलम्‌ 
मृखरोगी ॥ २२ ॥ परञचरविंशतिवर्षे राजदण्डेन 
दरव्यच्छेदः ॥ २३ ॥ उच्चे स्वक्षेत्रे वा न दौषः 
॥ २४ ॥ पापयुते नेत्ररोगी ॥ २५॥ स्वल्पविद्ाच्‌ ` 
रोगी ॥ २६ ॥ शुभवीक्षिते धनवान्‌ दौषादीन्‌ व्यप- 


। 


हिन्दीटीकासरहितम (५) 


हरति ॥ २७ ॥ नेचरसौख्यमु ॥ २८ ॥ स्वोच्चे 
सवक्षत्रे वा बहुधनवान्‌ ॥ २९ ॥ बुधयुते पवनवाक् 
॥ २० ॥ धनाधिपः स्वोच्च वाग्मी ॥ ३१ ॥ 
शाघज्ञः ज्ञानवान्‌ नेजसाख्यम्‌ राजयोगश्च ॥ ३२ ॥ 


लयसे द्वितीय स्थानम सूर्यदोतो मुखम रोगदहदो। २५ वें 
वषमे राजाके दण्डसे धनका नाश हो । यदि सुर्यं उच ८ मेष ) 
मं टो अश्वा अपने स्थान ( सिदराशि) मंदो तो यह्‌ उक्तदोष 
नदीं होता हे अर्थात्‌ राजदण्डसे धनका नाश नदीं होता हे । 
सूर्यके साध पापम्रहवैठे दों तो नेत्रम रोगदहो, ओर थोड़ा 
राख जाननेवाखा तथा रोगी होता ह । सूर्यको यदि युभ अह 
देखते दो तो धनी दो ओर इन अनिष्ट फर्लोका ना होता दै। 
ओर नेत्रका पणे सुख हो । सूर्यं अपने उच्च ( मेष ) म तथा अपने 
स्थान (सिह) मंदहदोतो वडा धनो दा । सूर्यके साथ बुधो 
तो स्क २ कर वोक्नेवाखा हो | द्वितीय स्थानका स्वामी उव 
(मेष) म हो तो चञ्चरु वाणो वोरनेवाखा हो । शाख जानने- 
वारा, ज्ञानवान्‌ नेत्रका सुखी, ओर राजमोगवाा होता है 
| २२-२२ ॥ | 


©) 'टगुसूत्रम्‌ 
र्यात्तृतीये रविफलम्‌ 

वुद्धिमान्‌ अयुजर हितः अयेष्ठनाशः॥३३॥ पञ्चमे 
वषं चतुरशद्रादशवषे वा किथित्पीडा ॥३४॥ पापयुते 
कुरकतौ ॥ २५५ ॥ द्िशरोतृमान्‌ पराक्रमी ॥ ३६ ॥ 
युद्धे शूरश्च ॥३७॥ कीतिमाच निजधनभोगी ॥३८॥ 
शुभयुते सोदरवृद्धिः॥ ३९॥भावाधिपे बलयुते भरातृदीषयुः 
॥४०॥ पापरयते पपेक्षणवशाचाशः ॥४१॥ शुभवीक्षण- 


वशाद्धनवान्‌ भोगी सुखी च ॥ ४२ ॥ . 
लम्रसे तीसरेषर मे सूर्यं हो तो बुद्धिमान्‌, छोटे मासे हीन, 
ओर बडे भाई मर जाते हैँ । ५ वर्षम अथवा ४-८-१२-वषेमें 
कुछ शरीरमें पीडा हो । सूर्यं पाप-्हसे युक्त दो तो नीच कमे 
करनेवाला हो । ओर दो आता-वाखा हो एवं तेजस्वी होता द। 
संग्राममे श्यूर वीर हो कीर्तिवाङा ओर अपने धनको मोगनेवाला 
होता हे । सूर्यं यभ अहे युक्त हो तो अपने सगे आताकी ब्रद्धि 
होती दे । त्रतोय स्थानका स्वामी बलवान्‌ ग्रहोसे युक्त होतो 
भाईर्योकी दीर्घायु होती है । पापग्रहसे युक्त दोव देखतेहोतो 
भाई काना होता है। ओर यभ ग्र्होकि देखनेसे धनी सव 
आनन्द भोगनेवारा ओर सुखी होता है ॥ ३३-४२ ॥ 


हिन्दीदीकासहितम्‌ ( ७) 


लमाच्चतुर्थे रविफरम्‌ 
हीनाङ्गः अहकारी जन विरोधी उष्णदेही मनः- 
पीडावान्‌ ॥ ४२ ॥ द्रार्िंशद्रषं सवेकमीदकूटवान 
॥४४॥ बहृभरतिष्टाभिद्धिः स्तापदवीज्ञान शोयसम्पन्च 


॥ ४५॥ धनधान्यहीनः ॥ ४६ ॥ भावाधिपे बटयु 
स्वक्षत्रत्रिकोणे केन्द्रे टक्षणपेक्षया आन्दोलिकाप्रासिः 
॥४७॥ पापयुते पाप वीक्षणवशाद्‌दृष्टस्थाने दुवौहन- 
मिद्धि। ४८ | क्चचहीनः।। ४ ९॥ परगृह एव वासः॥५०॥ 

खसे चौश्रे मवनमें सूर्यं दो तो अङ्गसे दीन, घमण्डी, मनुष्येसि ` 
कपट करनवाखा, गरम शरीरवाखा ओर चित्त हमेशा कष्टम हो । 
२२ वषेमं सव कार्योके अनु-कृ. हो । वदरत प्रतिष्ठा सिद्धिवाखा 
विख्यात पदवीवाखा ज्ञान ओर वलसे युक्त हो । ओर धनधान्यसे 
रहित हो । चतुथं स्थानका स्वामी वलख्वान ग्रहोसि युक्त ददौ व 
रायि (सिह) का हो अथवा ~-९-म व केन्द्र ( १-४-७-१०-) 
इन स्थार्नोमिवेखाददो तो चिह्यानुसार पालकी तथा अच्छी र 
सवारि प्राप्त हो । यदि पाप ग्रहोसि युक्त दोव पाप ग्रहकी दृष्टि 
होनेपर खराब स्थानम नीच वाहनकी सवारी प्राप्त होवे । मकानसे 
रदित हो । ओर सवेदा दूसर्गो-के घरमे वास करनेवाला होता है 
|| %२-५० || 


(८) ष्ठगुसूत्रम्‌ 


लसात्पञ्चमे रविफलम्‌ ` 
निधनः स्थूखदेही सपमे वषं पित्ररिषटवान्‌ 
॥ ५३ ॥ मेधावी अल्पपत्रः बद्धिमान्‌ ॥ ५२ ॥ 
भावाधिपे बलयुते पु्रसिद्धिः ॥ ५२ ॥ राहृकैतुयुपे 
सपंशापात्‌ सुतक्षयः ॥५४॥ कुजयुते शतरुयुते मृकात्‌ 
॥ ५५] शभद्ष्टयुते न दोषः ॥ ५६ ॥ सर्थशरभादिष 
भक्तः ॥ ५७ ॥ वट्युते पुत्रस्षमृद्धिः ॥ < ॥ 
 लद्मसे पांचवेभावमें स्यंहोतो कंगाल मो्टा-शरीरवारा 
ओर ७ वषैमे पिताको अरिष्ट हो। बुद्धिमान्‌ ओौर अल्प पुत्रवाला 
हो । पञ्चम स्थानका स्वामी वर्वान्‌ म्रहोकि साथ युक्त दो तो 
पुत्रका पूणं सुख होता दै । सूर्यके साथ राह केतु युक्त ्दोतो 
नागदेवके शापसे पुत्रका नाय हो । मङ्गक युक्त होनेपर चान्रुके 
कारणसे पत्रका नारदो । सूर्थको शुभ अह देखते अथवा युक्त 
होने पर ये कुफक न होता अथात्‌ पुत्रका युख होता हे । ओर 
सूं गरग आदि जीर्वोमिं सेवा करनेवाला हो । सूर्यके साथ वरी 
अह युक्त होने-पर पुत्रकी ब्द्धि होती दे ॥ ५१-५८ ॥ 
ल्ासष्ठे रविफलम्‌ 
अल्पज्ञातिः ॥ ५९ ॥ शतुवृद्धिः धनधान्यसमृदधि 


हिन्दीदीकामदहितम (९ ) 


॥ ६० ॥ विंशतिवपें नेतर वेपरीत्यै भवति ॥ ६१ ॥ 
शुभदृष्य॒ते न दौषः.॥&२॥ अहिकाननपारछन्मन्- 
सेवी ॥६३॥ कीतिमान्‌ शोकरोगी महोभ्णदेही ॥६४॥ 
: शुम यते भावाधिषे देहारोग्यम्‌ ॥६५॥ ज्ञातिशतुबाहु- 
क © ० 

ल्यम्‌ ॥ ६६ ॥ भावाधिपे दुबे शच्रुनाशः ॥ &७॥ 
पितरदु्बेटः ॥ ६८ ॥ 

लकथसे छट स्थानम्‌ सदो तो छोरी जातिका दो । चद्धकी 
बृद्धि ओर धनधान्यकी बुद्धिदो । २० वेम नेत्रम एरका आदि 
रोग उत्पन्न हदो । सू्थको खभग्रह देखते द्यौ अथवा युक्तयो तो 
यह फक नहीं होता है अत्‌ नेत्रका अच्छा सुख होता दे। 
सपे जगलको पारकरनेवाखा व मन्त्रको जाननेवाला हो । यश्चवारा, 
चिन्ताकरनेवाखा, रोगी ओर गरमचरीरवाखा होता दे! श्टे 
स्थानका स्वामी ययभग्रहके साथ वेढा हो तो शरीर आरोग्य दोताहे। 
जातिमं बहत शत्रु । छटं स्थानका माछिकि बवलक्टीनदोतो 
. शात्रुका नाश दो । ओर पिता कमजोर होता ॥ ५९६८ ॥ 
लात्सप्तमे रविफलम्‌ 


 विवाहविलम्बनं ब््रिषी परदाररतः दार 
द्वयवान्‌ ॥ ६९ ॥ पश्चरविंशतिवषं देशान्तर 


( १०) भ्टयुसूत्रम 


प्रवेशः ॥ ७० ॥ अभक्ष्यभक्षणः विनोदशीलः 
दारद्षी ॥ ७१ ॥ नाशान्तबद्धिः ॥ ७२ ॥ स्वर 
बरुवति एकद्‌(रवान - ॥ ७३ ॥ शतुनीचवीक्षिते 
९ 
पापयुते वीक्षणबेहुदारवान ॥ ७४ ॥ 
ल्मसे सातवेधरमं सूय हदो तो विवाह विलम्बसे हो सखीसे 
विरोध करनेवारा, दूसरेकी सीसे प्रमकरनेवाखा, ओौरदोस्ली 
दोती हँ । २५ वेम अन्यदेश्चमें गमन हो, ओर नदीं खाने योग्य 
पदाथेका मक्षण दहो । नश्रस्वमाववाखादह्ो तथा सीसे कपर 
करनेवाला होता है । प्रत्येक कार्यको नष्टकरनेवाखी बुद्धिदो 
सूर्य अपनी राि८ सिह) का हो ओर बलवान्‌ होनेपर 
एक खी दो यदि सूर्यको शत्रु तथा नीच ग्रहकी टष्टि होने-पर 
अथवा पाप मरह सूर्यके साथ वैरो ब देखतेर्दो तो बद्त सिर्योवाखा 
होता ॥ ६९-७४ ॥ ॑ 
रुभादष्टमे रविफलम्‌ | 
अल्पणएत्रः नेजरोगी ॥ ७५ ॥ दशमे वषँ शियो- 
वणी ॥ ७६ ॥ शुभय॒तद्र तत्परिहारः ॥ ७७ ॥ 
अल्पधनवानृ गोमहिष्यादिनाशः ॥ ७८ ॥ देह 


(त 1 1 ॥ 1 न) 3.0 ४ क 


हिन्दीदीकासदहितस्‌ , ११) 


रोगः 1 ७९॥ ख्यातिमान्‌ ॥ < ° ॥ भावाधिपे बछ- 
युते इष्टकषत्रवानु ॥८१॥ स्वो स्वक्षत्रे दीधोयुः ८२ 

ससे आखवैभावमं सूर्यं हो तो थोडे पुत्र जौर नेत्रम रोग हो| 
१ ०-व्े शिरमें घाव हदो । सूयेके साथ श्यभ अह युक्त हदो अथवा 
देखते रहो तो मस्तकमें घाव नहीं होता दै । थोडा धनवारा, ओर - 
गौ भैस आदि पञ्च नाश हो जाते हैँ । शरीरम सवेदा रोगवाा 
हो, ओर प्रसिद्ध होता है । अष्टम स्थानका स्वामी वरुवान्‌ ्रहेति 
युक्त हो तो इच्छानुसार खेतवाखा हो । यदि सुय उच्च ( मेष ) 
काटो व अपने स्थान (सिंह) राशिमंद्ो तो दीर्घायु होती 
टे ॥ ७५-८२ ॥ 

लय्यान्नवमे रविफलम्‌ 

सूर्यादिदेवता भक्तः ॥८३॥ धार्मिकः अल्पभाग्यः 
पितृद्रेषी सुतदारवानि स्वोच्च स्वक्षेत्र तस्य पितो दीवोयुः 
॥ < ॥ बहुधनवाब्‌ तपोध्यानशीरः गुरुदेवताभक्तः . 

क = ^ = 

॥ ८५ ॥ नीचारिपापक्षेत्र पापयुते दषे वा पितृनाशः 
॥८६॥ शुभयुते वीक्षणवशाद्वा पिता दीषौयुः ॥<७॥ 

लस्मसे नौवेमवनमें सूर्यं दो तो सूय, रिव आदि देवतार्ओकी 
सेवा करनेवाला हो । पुण्य करनेवाला, थोडा माग्यवाा, ओर 


(८५ ), 'ठगुसूत्रम्‌ 


पितासे विरोध करनेवाला, तश्रा पुत्र खोते युक्त हो, यद्वि सूरय 
उखका ८ मेष ) अथवा अपने स्थान ( सिहराशि) म हो तो उसका 
पिता दरोर्घायु होता हे | वडा धनाढय दहो, परमात्माका मजन 
करनेकरा स्वभाव हो, ओर गुरु तथा देवतामक्त दोतादे । सूर्यं नीच 
( तखा) कादहो शछ् तथा पापग्रहके घरमे व पाप रह देखतेर्दो 
` वक्त दहो तो पिताका नाश होता ह । सूर्य छमग्रहसे युक्त हौ 
अधवा देखते दो तो पिता दीर्घायु होता ह ॥ ८३--८७ ॥ 
लमादशमे रविफलम्‌ 
. अष्टादशवपें वियाधिकारेण प्रसिद्धो भवति द्रध्या- 
` जंनसमर्थश् ॥८८॥ हष्टित्रितः राजप्रिथः सत्कमेरतः 
राजशूरः ख्यातिमान्‌ ॥८२॥ स्थोच्च स्वक्षत्र बल्परः 
॥२०॥ कीर्ति्रसिद्धः ॥२.१॥ तराकक्चज्रगो एरादित्राश्च- ` 
णप्रतिष्ठासिद्धिः॥९२॥ पापक्षेते पापयुते पापृष्टिवशादं 
-कर्मविघ्रकरः ॥ ९३ ॥ दटकतिः ॥०.४॥ अनाचारः- 


इष्कर्मकत्पापी ॥ ९५ ॥ 
ख्ससे दशम स्थानमें सूर्यदहो तो १८ वर्षमे विद्याक 

प्रतापसे प्रसिद्ध होता हे ओर धन प्राप्त करनेमें भी समर्थं दोताहे। 

ूर्यको तीन ग्रह देखते दो तो राजाका प्रिय हों अच्छा कर्म कर्‌ 


हिन्दीदीकासहितम ( १३) 


नेवाला, व राज्यम शर वीर, ओर प्रसिद्ध होता । सूर्यं उ 
(मेष) का अथवा अपने स्थान (सिह) काददोतो वली टोता द । 
यशसे प्रसिद्ध हो । वावडी स्थान, गौ, ग्राम ब्राह्मण, देवप्रतिष्ठा 
आदि करानेसे प्रसिद्ध होता हे । स्यं पाप ्रहके घरमे हो अथवा 
पाप प्रहसे युक्त दो व देखते हो तो कों कार्यं करनेमे विघ्न हो। 
दुष्टकार्यं करनवाका हो! नीच आचरणवाखा, अष्टकमैवाखा ओर 
पापी होता दे ॥ ८८-९५ ॥ 
ठं्यादकाढशे रविफर्म्‌ 
बह धान्यवान्‌ पञ्चविंशतिवषं वाहनसिद्धिः ॥९.६॥ 
र सम न ५ क + ~ * 
धृनवाग्जाछद्रटपाजनसमथः प्रभृज्वरितेभत्यजनस्नेहः 
॥ ०,७॥ पापयुते बहृधान्यव्ययः ॥९.८॥ वाहन हीन 
॥ ०,९॥ स्वक्षेत्रे स्वोच्च अधिकप्रावल्यम्‌ ॥ १०० ॥ 
वाहनेशयुते बदहृक्षत्रे वित्ताधिकारः ॥ १०१ ॥ 
वाहनयोगेन न बहुभाग्यवाच ॥ १०२ ॥ 
लयसते ग्यारहवेंघरमे स्यं दो तो अव्यन्त धन धान्यवाखा 
हो, २५ वर्षम सवारी प्राप्च दो । धन, वाणी, ओर कपरसे 
धनको उपार्जन करनेमे समर्थं होता टे, भयङ्कर ज्वरसे कष्ट टो, 
ओर सेवकजनोँपर प्रेम करनेवाखा दो । सर्थके साथ पापग्रह्‌ युक्त 


कै 


( १४) ४ गुसृूत्म्‌ 


हो तो अधिक धन खचं करनेवाखा हो । सवारीसे दीन हयो । सूर्यं 
अपने स्थान (सिह ) का अथवा उ ( मेष) का हो तो अत्यन्त- 
बलवाखा हो, सुयके साथ चतुथं स्थानका स्वामी युक्त हो तो बहुत 
सार्नोमिं धनका अधिकार हदो । चतुर्थस्थानके स्वामीके साथदटहोतो 
रवि अस्पभाग्यवाखा होता दे ॥ ९६-१०२ ॥ 
लम्माद््वादशे रविफलम्‌ 
षटत्रेशद्र्ष यल्मरोगी ॥१०२॥ अपात्रव्ययकारी 
पतितः धनहानिः ॥१०४॥ गोहत्यादौषरूत्‌ परदेश- 
वासी ॥ १०५॥ भावाधिपे वल्युते वा देवतासिद्धिः 
 ॥ १०६॥ शच्याखट्वाङ्गादि साख्यम्‌ ॥१ ०७॥पाप- 
युते अपात्रघ्ययकारी सुखशम्याहीनः ॥ १०८॥ षष्ठे 
शयुत कुष्ठरोगयुतः शुभष्ियुते निवृत्तिः ॥ १०९ ॥ 
पापी रोगवृद्धिमान्‌ ॥ ११० ॥ ¦ 
रम्रसे वारहवेभवनमं सूर्य हो तो ३६ वषम गुल्म रोग हो । 
नीच सथानम खच करनेवाखा, अष्ट, ओर धनकी हानि कस्नेवाखा 
होता दे । गोहत्या आदि दोपको करनेवाला, ओर 
परदेशमं रहनेवाखा होता हे । यदि द्वादश सानका स्वामी 
वख्वान ग्रहे युक्त टो तो देवताको सिद्धकरनेवारा 


हिन्दीटीकासदहितम्‌ ( १५. ) 


होता दै. । पलब्ग आदिसे सुख हो, सयैके साथ पाप महवरैैर्टो तो 
दष्टस्थानमे खच करनेवाला सुख ओर राय्यासते दीन दोता दे । 
सूर्यैके साथ षष्ठम स्थानका स्वामी युक्त दो तो कुष्टरोगवाखा दो; 
सू्यैको यभ रह देखते हों व युक्त हो तो यह्‌ दोष नित्त होता ट 
अर्थात्‌ कुष्ट रोग नहीं होता दे । पाप करनेवाला ओौर रोगकी बरद्धि 
होती दे ॥ १०३-११० ॥ 
इति श्रीभरगुसत्रे सिद्धपभाकरी टीकाभियुक्ते सुर्य 
मावाध्यायनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





अथ तन्वादिद्भादशमावस्ितचन्द्रफरमाह 
तत्रादौ रे चन्द्रफरम्‌ 


हपृलावण्ययुक्तश्वपकः व्याधिना जठाचासोख्यः 
॥ 3 ॥ पश्चदशवर्षं बहुयात्रावान्‌ ॥ २ ॥ मेषवृषभ ` 
कल्ये चन्द्रे शाघ्रपरः ॥ ३ ॥ धनी सुखी नरपाठः 
मृदुवार्‌ बुद्धिरदितः भरदुगाचः वरी ॥ ४॥ शुभद 
बख्वाच्‌ ।॥।*५॥ बुद्धिमान आरोग्यवान्‌ बागूजार्कः धनी 
॥ & ॥ टरेशे बटरहिते व्याधिमान्‌ ॥ ७ ॥ शुभटष 
आरोग्यवान्‌ ॥ < ॥ 


(१६) गुसूत्रम 


जवलय्यमे चन्द्रमा हो तो सुन्दर स्वरूपवाखां, चचलरोगसे युक्त 


ओर जरसे भय प्राप्त होता ह्‌ । १५ वषमे वहत यात्रा करनेवाखा 
हो । चन्द्रमा ल्मे मेष, वष, ककं इन रारिर्योमिं हो तो शाको 
जाननेवाखा हो । ओर धनी, सुखी एव मनु््योकी रक्षा करनेवाठा, 
मधुर वाणी वोकनेवाखा वुद्धिसे हीन; व कोमल शरीरवाला, ओर 
तेजस्वी होता दे । चन्द्रमाको भ प्रह देखते हो तो वरी 
टोता दे 1! अर बुद्धिमान निरोग्य शरोरवाछा, कपटी 
वाणो बोखनेवाखा तथा- धनवान्‌ होता हे । यदि ठका स्वामी 
वर्से हीन हो तो रोगी होता दे। कयेशको यम ग्रह देखते टो तो 
आरोग्य होता टे ॥ १-८ ॥ 
| लममादृद्धितीये चन्द्रफलम्‌ 
शोभनवान॒ बहृप्रतापी धनवान अल्पसन्तोषी ॥९॥ 


अष्टादशवषं राजद्रारेण सेनाधेपत्ययोगः ॥ १०॥ 
. पापयते कियाहीनः ॥ ३१ ॥ शुभयुते बह वेयाधनवानच 
॥ १२ ॥ एकेनेव पृणचन्द्रेण संपूण धनवान्‌ ॥१३॥ 
अनेकवियावानच्‌ ॥ १४ ॥ 

ले द्वितीय सानमें चन्द्रमा हदो तो सुन्दर अत्यन्त तेजस्वी, 
धनी, ओर थोडा सन्तोष करनेवाखादहो । १८ वपम 


राजद्वारमें सेनाका माकिकि हो । चन्द्रमाके साथर पाप अह्‌ 
हो तो विय्यासे रहित हदो । दम म्रद बेटों तो व 


हिन्दी दीकासदहितम ( ९७) 


प्रकारकी विध्यावाखा ओर धनाढय होता दे, । यदि केवरु एकी 
पूणं चन्द्रमा हो तो दृस्षरेषरमे पूणे धनवाका हो ओौर अनेक प्रकार 
की विद्या जाननेवाला होता दे ॥ ९-१४ ॥ 
लम्मात्रतीये चन्द्रफलम्‌ 
भगिनीस्रामान्यः वातशरीरी अन्नहीनः अल्पभाग्यः 
॥ १५ ॥ चतुविंशतिवषं भाविरूपेन राजद्ण्डेन द्रव्य- 
च्छेदः ॥ १६ ॥ गोमहिष्यादिदीनः ॥ १७ ॥ पिशुनः 
मेधावी सरोदरृद्धिः ॥ १८ ॥ 
कसे तीसरे मवनमें चन्द्रमा हो तो मध्यम वहिन वाखा ओर 
वातशरीरवाखा होता हे, तथा अन्नसे हीन एव मन्दभाग्यका हो 
ता हे। २४ वषमे किसी कार्यके अपराधमे राजाकेदण्डसे धननाशो 
गो मस आदि पश्यु्ओंसि दीन दो चुगखो करने वाखा बुद्धिवाखा 
ओर सग भादर्योकी ब्ृद्धिवाखा दोता दे ॥ १५-१८ ॥ 
रमाचतुरथं चन्द्रफलम्‌ 
राज्याभिषिक्छः अश्ववान्‌ क्षीरसमृद्धिः धनधान्यसमृद्धः 
मात्रोगी ॥ ३९ ॥ प्रखीर्तनपानकारी ॥ २० ॥ 
न. 
मिष्टाचसम्पचः परश्रीखोरः सोख्यवान्‌ ॥ २१ ॥ 


(१८ ) भ्टगुसूत्रस 


पुणंचन्द्रे स्वक्षेत्रे बलवान्‌ मातृदीषोयुः क्षीणचन्दरे 


पापयुते मातृनाशः ॥ २२ ॥ वाहनहीन्‌ः बटयुते 
वाहनसिद्धिः ॥ २३ ॥ भावाधिपे स्वोस्चे अनेकाश्वा 
दिवाहनसिद्धिः ॥ २४ ॥ 
रसमसे चोथेभाव में चन्द्रमा हो तो राजयोगी,वोडावाा, ओर 
दृधकी बद्धिवाखा होता है, तथा धन धान्यसे युक्त ओर माता- 
 रोगवारी हो । पराई खीके स्तनको पीनेवाला दो । प्रीटा अन्नसे 
यक्त दूसरेकी खमे आसक्त ओर सुखी होता है । यदि पू्णचन्द्रमा 
अपने स्थान (कर्वः) रामे दहो तो बटी.-व माता दीर्घायु हो यति 
पाप म्रहसे युक्त श्चीण चन्द्रमा होतो माताका नाश होता है। जर 
वाहनसे रदित दो चन्द्रमा वक्वान्‌ ग्र्होसि युक्त दोतो सवारी प्राप्त 
होवे । चतुर्थं स्थानका स्वामी उ्चमं हो तो अनेक घोड़की सवारी 
माप्त टोती दे ॥ १९- २४ ॥ 
लमात्पन्चमे चन्द्रफलम्‌ 
[ ¢ 
छोदेवतासिद्धिः ` भायां दृप्वती ॥ २५९॥ 
कचित्‌ कोपवती ॥ २६ ॥ स्तनमध्ये ठकाञ्छनं 
भवति ॥ २७ ॥ चतुष्पादखामः द्ीहय बहक्षीर- 
लाभः सत्वयुतः बहुभ्रमोत्पन्नः चिन्तावाच्‌ श्ीभ्रजावान्‌ 


हिन्दीदीकासरहितम्‌ ( १९ ) 


एकपुत्रवान्‌ ॥ २८ ॥ ख्ीदेवतोपास्षनावाच ॥ २९ ॥ 
शुभयुते वीक्षणवशादुग्रहसमथेः ॥३०॥ .पापयुतेक्षणव- 
शा्निप्रहसमर्थः ॥ ३१॥ पणचन्द्रे बठ्वान्‌ अन्नदान- 
प्रीतिः अनेकवधपरसादेश्वयसम्पन्नः स॒त्कर्मकत्‌ भाग्य- 
सम्द्धः राजयोगी ज्ञानवाचू ॥ ३२ ॥ 

लथ्से पांचवें घरमं चन्द्रमा दोतोस्ी ओर देवताको वशम 
करनेवाका तथा सुन्दर श्लीवारा होता है। कभी स्री क्रोधवारी हो 
ओर कुचके वीच चिह होता है । चतुष्पद जीर्बोका राभददोव 
ढो खीवाखा तश्रा अत्यन्त दृधसे युक्त, सत्य बोखनेवाखा अधिक 
परिश्रम करनेवाला रजसी तथा एक पुत्रवाखा हो । खी तथा देवता 
की सेवा करनेवाखा होता है । यदि चन्द्रमाके साथ द्यम रह वैठे 
टो व देखते होतोदया करनेमे समथं होता दे। यदि.पाप 
ग्रह वेदो वदेखते दो तो दुष्टस्वभाव्रमे समर्थं हो । पूणेचन्द्रमा 
पञ्चम स्थानमेदटो तो वटी ओर अन्नका दान करनेवाखा अनेक 
विद्वानोके आशीर्वादसे एेश्चययुक्त अच्छे कमे करनेवाखा भाग्यवान्‌ 
राजयोगवारा ओर ज्ञानी दोता है ॥ २५-३२ ॥ 

ठस्मासषठे चन्द्रफलम्‌ 
अधिकदारिद्रथदेही ॥३ ३॥ षट््चिशद्रषं विधवास्‌- 


( २२ ) श्रगसूच्रम्‌ 


युते बद्रभाग्यवान्‌ ॥ ५० ॥ पितृदीघायुः ॥ ५१ ॥ पापयुते 
पापक्षत्र भाग्यदीनः ॥ ५२ ॥ नष्टपिनरमातृकः ॥ ५.३ ॥ 
क्से नवम स्थानम चन्द्रमा हो तो अनेक शाख सुननेवाला ' 
जर धर्मात्मा होता हे । घाट, आम आदि वननेवाखा तथा धर्म 
= = ९ = छौ 
क्रनेवाखा हो । पुत्र भाग्यवान्‌ हां 1 पूणं चन्द्रमा हदो ओर वली 
ग्रहेसि युक्त दो तो वड़ा भाग्यशाली होता है पिता दीर्घायुवारा 
होता है । यदि चन्द्रमा पापः ग्रहसे युक्त हो व पापग्रहके घरमे हदो 
तों भाग्यसे दीन हों । ओर माता पिता नष्ट हों जाते है॥ ४७-५३॥ 
| लयाद्रामे चन्द्रफटम्‌ 
वियावान्‌ ॥ ५४ ॥ पापयुते सप्तविशतिवषं धिध- 
वासङ्घमेन जनविरोधी ॥ ५५ ॥ अतिमेधावी॥५६॥ 
सत्कमनिरतः कीतिमान दयावान्‌ ॥ ७ ॥ भावाधिषे 
वछ्युतेविशेसत्कमंसिद्धिः ॥ ५८ ॥ पापनिसीकिते 
© । 
पापयुते वा दृष्कतिः ॥ ५९. ॥ कमेविघ्रकरः॥६०॥ ¦ 
रुयसे दवे षरमे चन्द्रमा हो तो विदययावाखा हो चन्द्रमाके साथ 
` प्राप्रह हो तो २७ वषमे विधवाखीके साथ व्यभिचार करनेसे मनु- 
ष्योका वैरी होता है। ओर अत्यन्त बुद्धिमान हो| शरेष्ठ कर्म 
करने्मे आसक्त, यशवारा ओर दयाछ होता हे । दशम खानकां , 


हिन्दीरीकासदहितम (२३) 


स्वामो वखिग्रहेसि युक्त दहो तो अधिक पवित्र कमं करनेवाला 
हो । यदि पाप ग्रह॒ देखते व पापग्रह युक्तो तो पाप कमं 
करनेवाला हो। ओ हर कार्यमे विघ्नकरनेवाखा होता दै 
॥ "¢ --& ° | 
ल्यादकादशै चन्द्रफलम्‌ 
बहुश्रुतान एतवा उपकारी ॥ ६१ ॥ पञ्वाशद्रषं 
© 

पुत्रणेबहूप्राबल्ययोगः ॥ ६२ ॥. गुणाच: ॥ ६३ ॥ 
भावाधिपे बरूहीने बहूधन व्ययः ॥ &४ ॥ बर्य॒ते 
ठाभवानु ॥ ६५ ॥ छम चन्द्रे निक्षेपलाभः ॥६६॥ 
शुक्रयुतेन नरवाहन-योगः ॥ ६७ ॥ बहुवियावान्‌ 
॥ 2८ ॥ क्षेत्रवान्‌ अनेकजनरक्षणभाग्यवान्‌ ॥ ६०. 1! 

लस्रसे ग्यार हवेमवनमं चन्द्रमा हो तो बहत शार्खोको खननेवाखा, ` 
त्रवाखा, ओर परोपकारी होता हे । ५० वम पुत्रके ऋणसे ` 
छ्टनेवाखा हो अर्थात्‌ पुत्र प्रापि दो । गुणोसि युक्त हो, एकादश 
स्ानका स््ामी निवे दो तो अत्यन्त धनको खच करनेवाङा 
दाता दह्‌ । वी ग्र्होसि युक्तो तो वहत धैनका छामदहो। 
एकादश स्थानम चन्द्रमा दोनेपर प्रथ्वीमें धरीहृई वस्तुका काभ 
हो चन्द्रमाके साथ शुक्र बैठा हो तो मनुष्यकी सवारी करनेवाङा 


२४ )  भय॒सत्रम्‌ 


हो । ओर नानाप्रकारकी विद्या पढनेवाका दो 1 एवं घरवाला 
तथा वहत मनुरप्योकी रक्षा करनेवाखा ओर वडा माग्यद्ाटी होता 
हं ॥ ६ १--६९ ॥ 

रभाद्ष्धादशे चन्द्रफरम्‌ 


टुर्मोजनः दुष्पात्रष्ययः कोपोद्धवष्यसनसमृद्धिमान्र 


खीयोगयुक्तः अच्नहीनः ॥ ७० ॥ शुभयुते विद्राच्‌ 
दयावान पापशचरुयुते पापटोकः शुभमित्रयुते 


अषटटोकवान ॥ ७३. ॥ 
लप्मसे वारदवभावमें चन्द्रमा हदो तो खराव मोजन करने- 
वाला दुष्ट स्थानम खचे करनेवाखा कोधसे कलह करनवाटा व 
उद्योगसे धनवाखा श्रीरोगसे युक्त दो ओर अन्नसे रहित टोता टे 
चन्द्रमाके साथ ञ्भग्रह्‌ वेदे तो पण्डित ओर दयाछठदटो पाप मह्‌ 
व शनरुयुक्त दो तो नरक जाने वाखा हो यति दभ तथा भित्रग्रह्‌ 
वटे हो तो स्वगछोक जानेवाला होता है ॥ ७०-७१ ॥ 
इति श्रीश्गुसूत्रे सिद्धमभाकरीटीकाभियुक्ते चन्द्र ` 
भावाध्यायनामद्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
अथ प्न्वादिद्वादश्चमावस्थितभोमफलम्‌ 
तत्रादौ ल्मे भौोमफलम्‌ 
देहे बणं भवति ॥ १॥ खढगाजः चौरवभूषक्रहन्नाभिः 


। 


| 
| 


हिन्दीटीकासदहितम (२५. ) 


रक्तपाणिः शूरो बल्वाच्‌ मृखेः कोपवान्‌ सभानशोयेः 
धनवान्‌ चपछख्वान्‌ चित्ररोगी कोधी दुजनः ॥ २॥ 


स्वोच स्वक्षत्रे आरोग्यम्‌ दृटगाच्वाच राजसन्मान- 

कीतिंः ॥ ३ ॥ दीवोयुः ॥४॥ पापशतरुयुते अल्पायुः 
५ 

॥ “५ ॥ स्वल्पृुत्रवान्‌ वातशरलादिरोगः दृमुखः ॥६॥ 

स्वोचे ठक्च धनवान ॥ ७ ॥ वियावान्‌ नेत्रविास- 

वान्‌ ॥<८।॥ तत्र पापयुते पायक्षत्र पापटृष्टियुते नेः 

रोगः ॥ ° ॥ 

-जन्मरुमे मगर हो तो शरीरम घाववाला होता है । मजवृ 
तयरीरवारा चोर अच्छे दोन की इच्छावाखा वडी नाभि (इठा) 
वाका लाल हाथ तेजस्यो वलो, मखे, करोधवाला सभाम निवेटी हो 
धनवान्‌ तथा चच्चछतावाखा नानाप्रकारके चित्रविचित्र रोगवाला 
क्रोधी ओर दष्ट होता है। मङ्ग उच्च ( मकर )का हो व अपने 
स्थान (मेष इश्क) मदो तो शरोर आरोग्य हो पुष्टशरीरवाखा 
राज्यम सत्तार पानेवाखा ओर यश प्राप्त करनेवाखा होता दै 1 
एव दीर्घायु दो । मङ्गल्के साथ पाप तथा शत्रु ्रहवेटेदोंतो 
अस्पायु होती दे । थोडे पुत्रवाखा व वातशूादि रोगवाखा तथा 
खराव मुखवाला होता है । यदि मङ्गर उच्च ( मकर ) काह तो 


(२६) भ्युसूत्रम्‌ 


धानाढय हो, विचयावाला ओ नेत्रका पूण सुखवारा होता । मङ्ग 
रके साथ यदि पाप अह वेटेर्दो पाप अहके घरमे हो अथवा पाप- 
मरह देखते हो तो नेत्रम रोगवाखा होता है ॥ १-९॥ 
ल्माहितीये मौमफलम्‌ 
विद्याहीनः भवान्‌ ॥ १० ॥ षष्ठाधिनपेयुतः 
तिष्ठति चेननेत्रवैपरीप्यै भवति ॥ ११॥ शुभ 
प्रिहारः॥१२॥ स्वोच्च स्वक्षत्र वियावान्‌ ॥१३॥ नेज 
विटासः॥१४॥ तत पापयतेक्षत्र पापे नैजरोगः।॥। १५॥ 
से द्वितीय स्थानम मङ्गर हो तो विद्यसे दीन, ओर धन्‌का 
लछाभवारा होता हे । यदि मगल छटे स्थानकं स्वामीके साथ वेढा , 
हो तो नेत्रम एूखा आदि रोग होता ह, यदि मगरको ययुभग्रह्‌ 
देखते दो तो यह उक्त दोष नदीं होता अथात्‌ नत्रका पूणे संख. 
पराप्त होता दै । मगल उच्च ( मकर ) मदो व अपनं स्थान (मेष 
बृश्चिक ) मदो तो विद्यावाखा होता हे, ओर नेत्रका युखवारा 
टो । मगलके साथ पाप ग्रह्‌ वैदो. व पापग्रहके घरमे हो अधवा 
पाप अह्‌ देखते हो तो नेत्रम रोगवाटा होतादे॥ १०॥ १५॥ 
लमात्ततीये मौमफरम्‌ 


स्वश्च व्यभिचारिणी ॥ १६ ॥ शुभदे न दोष 
 अचजहीनः ॥१७॥ द्रन्याछाभः ॥१< ॥ राहृकेतुयुते 


टिन्दीदीकासहितम्‌ 0 ~) 


वेश्यासङ्गमः॥१९॥ श्रातृद्रेषी कटेशयुतः सुभगः ॥२०॥ 
अल्पसहोद्रः ॥२१॥ पापयुते पापवीक्षणेन रातृनाश 
॥२२॥ उच्चस्वक्षं्े शभय॒ते भ्राता दीषीयुः धयविक्र- 


मवान्‌ ॥२३॥ युद्ध शूरः ॥२४॥ पापयुते भिक्षे 
धृतिमान्‌ ॥ २५॥ 
लञ्से तीसरे घरमे मगर हदो तो उसकी खी व्यभिचार करनं 
वारी होती हे । मंगरुको शभग्रह देखते हो तां उक्त अनिष्टफरु 
8 <= ग. = कम माईसे ० ् र 
नदीं दाता टे ओर छट. मासे रहित हों । तथा धनसे हीन दांता 
टे । मगलके साथ रा कतु बेटे तो वेदया ८ रण्डी ) से भोग 
करनेवाला हदो । ओर भाईसे कपट करनेवारा,दुःखसे युक्त, खुन्दर 
ऋ, ~ च ~+ २५ क न 
भगवारी स्लीवाखा होता है। एवं थोडे भादईेवाखा दाता दे। 
* । ष्‌ क, प 
यदि मगर पाप ग्रहसे युक्त हों व देखते दो तो भाईका नाश हा । 
अथवा मेगट उच्च ८ मकर } रारिमें_ दां व अपने सथान ( मेष 
बर्चिक ) में दो तथा डमग्रहसे युक्त दो तों भाई दीधायुवाखा व 
6 त त क [ क = 
गम्भीर ओर प्रतापवाला होता दे सं्राममं शूर वीर हदो, मग- 
| अ ७ मित्रके = अ अ, सर, € 
लके साथ पापग्रह वैटे दो व मित्रके घरमंदहातां धेयेवाखा होता ` 
दे ॥ १६-- २५॥ | 
लञ्ाचतुर्थे मोमफलम्‌ | 
ध ~ ध 
गृहच्छिद्रम्‌ ॥ २६ ॥ अष्टमे वषं पिच्रिष 





# ग॒सूत्रम्‌ 


* भ = ~ 
मातृरोगी ॥ २७ ॥ साम्ययुते परगरहवासः ॥ २८ ॥ 
क, ग ४ ए ---~- । द € 
निरोगशरीरी क्ष्रहीनः धनधान्यदीनः जीण- 
गृहवासः ॥ २९ ॥ उच्चे स्वक्षेत्रे ` शुभयुते पिन्क्षेतर 
क ,९ ॐ १ 
वाहनवान्‌ क्षत्रवाच मातृदीवायुः॥ ० ॥ नीचक्षं 
पापमृत्युयुते मात्नाशः ॥ ३१ ॥ ` सौम्ययुते वाहन 
न, ५ 
निष्ठावान्‌ ॥ ३२ ॥ बन्धुजनद्षी स्वदेश-परित्यागी 
वचहीनः ॥ २३ ॥ 
रमसे चोथे भवने मङ्गल हो तो घरंमं कल्हवाला हो । ८ 
र्मे पिताको अरिष्ट दो, ओर माताको रोग होता है । मङ्गलके 
साधर छ॒ुमग्रह बेटे तो दृपरेके घरमे रहनेवाका हो । आरोग्य 
टरीरवाखा, घरसे दीन, ओर धनधान्यसे भी रदित तथा पुराने 
घरमे रहनेवाखा होता, टे । मङ्गर उच्च ( मकर ) महो व अपने 
स्थान (मेष वृश्चिक) महो, अधवा युम अ्रहसे युक्त दो, व मित्रके 
घरमं हो तो सवारीवाखा, घरवाला, ओर माता दीर्घायुवाा 
होता दे। यदि मग नीच (ककं) मंदो व पापग्रहसे युक्त हो, 
` अश्रवा अष्टम स्थानके स्वामीके साथ युक्त हो तो माताका नाश 
टोता हे । यदि युभग्रह्‌ युक्त दो तो सवारीकी इच्छा करनेवाला 
होता दे। ओौर भाई तथा कृटम्वियोसे वेर करनेवाखा, व अपने 
देको चछोडनेवाला, ओर वखसे रदित होता दे ॥ २६-३३ ॥ 


। 
। 


हिन्दीरटीकासहितम ( २९. ) 


म्रादन्चमे भोमफलम्‌ 
निधनः पुत्राभावः दुरमागौ राजकोपः ॥ ३४ ॥ 
पष्टवर्षे आयुधेन किलिद्रण्डकाटः ॥ ३५ ॥ दुवोस्षन 
ज्ञानशील्वानन ॥ ३६ ॥ मायावादी ॥ ३७ ॥ 
तीक्ष्णधीः ॥ ३८ ॥ उच्चे स्वक्षेत्रे एत्रसमृद्धिः अन्न 


 दानप्रियः ॥ ३०५ ॥ राजाधिकारयोगः शत्रपीडा 


॥ ५० ॥ पापयुते पापक्षेत्रे पुत्रनाशः ॥ ४१ ॥बृद्धि 
भ्रशादिरौगः ।॥ ४२॥ रन्प्रशे पापयुते पापी ॥४२॥ 
वीरः ॥ ५ ॥ दत्तपुत्रयोगः ॥ ४५॥ 

लससे पञ्चम स्थानम मद्धछ दो तो कंगाल, पुत्रसे दीन, दुमा 
गको जानेवाका, ओर राजासे क्रोध करनेवाला होता हे । ६ वर्मे 
राख्से कुछ दण्ड प्राप्त दोता दे । दुष्ट जगह रहनेवाला, ओर्‌ 
ज्ञानसे युक्त टोता हे । ओर कपट करके वोलनेवाखा हो,एवं तीक्ष्ण 
वुद्धिवाखा होता हे । मगर उच राशि ( मकर ) व अपने सथानम 
( मेष ब्ृश्चिक ) राशि दो तो पूत्रकी ब्रृद्धिवाखा दो, ओर अन्नक 
दान करनेम वडा चतुर होता हे । व राज्यका अधिकार प्राप्त 
तथा शच्रुसे पीडावाखा होता दे । यदि मगल्के साथ पाप रट्‌ 


वेठेर्दो,व पाप प्रहके घरमं दो तो पुत्रका नाद्य होता हे। ओर 





) भ्गरुसूत्रम्‌ 


यद्धिके अष्ट होनेसे रोगवाङा हो । अष्टम खानका स्वामी पापग्रह 
युक्त हो तो पापी होता है । ओर तेजस्वी, तथा दूसरेका प 
दत्तक ८ गोदी ›) रखनेवाङा होता है ॥ ३४--४५ ॥ ` 
लमाखष्ठे भोमफलम्‌ 
प्रसिद्धः ॥ ४६ ॥ कायसमथंः ॥ ४७ ॥ शह 
पुत्रवान्‌ सप्तविंशतिवषं कन्यकाश्वादि युत ऊढवाः 
॥ ४८ ॥ श्रक्षयः ४९ ॥ पपिक्षं पापयुते पापृह 
पर्णफठानि ॥ ५० ॥ वातशढादिरोगः ॥ ५१ 
बधक्षे्रय॒ते कृष्टरोगः ॥५२॥ शुभ दृषटपरि हारः ५३ 
ल्से छठेवेभावमं मगर हो तो परसिद्ध होता हे । ओौर प्रत्ये 
कार्यं करनेमं समथ हो शत्रुको न्ट करनेवाला, एवं पुत्रवाङा हं 
२७ वषमे कन्या व घोडा आदिसे युक्त हो, अथवा सवारी 
चढनेवाखा हो तथा राष्र नाद्य करनेवाखा होता है| मगर य; 
पाप अहके घरमे हो व पाप प्रह युक्तो व देखते दों तो यह प 
फल प्राप्त होते हँ । ओर वात श्रू आदि रोगवाखा हो | मंग 
वुधके सान ८ मिथुन कन्या ) मेंदहोतो कुष्ठ रोगवाखा होता हे 
मगरको चभ मह देखते द्य तो उक्त अनिष्ट फल नदीं होता 
|| ६--+२ ॥ 


हिन्दीरीकासहितम ,(३१) 


क्ात्सपमे भौमफर्म्‌ 

स्वदारपीडा ॥ ५४ ।॥ पापार्ते पापयुतेन च स्वक्ष 
स्वदार हानिः। ५५॥ शुभयुते जीवति पत्यो ख्लीनाश 
॥ ,५६ ॥ विदेशप्रः ॥ ५७ ॥ उच्चमित्रस्वक्षेचरश 
भयुते पापक्षेत्रे दैक्चषणवशात्कटत्र नाशः ॥ ५८ ॥ 
अथवा चौरध्यभिचारमटेन कठ्तान्तरं इष्टखीसङ्ग 
।॥**९.॥ भगचम्बनवाच ॥ & ° ॥ चतष्पादमंथनवान्‌ 
मयपानभियः ॥ ६१ ॥ मन्दयुते दृष्टे शिश्चचंबन 
प्रः &२> ॥ केतुयुते रजस्वराघ्ीसम्भोगी ॥ &३॥ 
तत्रशच्रयुते बहृफटठत्र-नाशः ॥ ६४ ॥ अवीरः अर्कारी 
वा शुभहृष्टे न दौषः ॥ ६५ ॥ ्‌ 

से सातवें भवनम मंगल दहो तो अपनीशली रोगवारी 
हो । यदि मगर पाप ग्रहके घरमे दहो व अपने खान (मेष 
वृश्चिक) मं टोतो अपनी खीका नाश हो । यभग्रह युक्तो तो जीते 
हए पततिके खीका नारा हो ओर परदेशमे घूमनेवाका होता हे 
मंगर उ (मकर) कादो) व मित्र व अपने स्थानम ( मेषप- 
वृश्चिक ) राशिमं हो व दयभग्रहसे युक्त हदो अथवा पाप अहक 


(३२) भ्रगुसूज्म 


घरमे हो व देखते हौ तो ्लीका नाञ्च हो| ओर चोरी तथा 
व्यभिचारके कारणस्े अन्य दुष्ट खीसे भोग करनेवाला होता हे। 
भगको चुम्बन करनेवाखा हो, एव चतुष्पद्‌ ( चार पर ) वाले 
जीवसि मेश्रुन करनेवाखा तथा मद्य पान करनमं आसक्त होता 
हे । मगर्के साथ शनि वैठा हो व देखता हो तो लिगको चुम्बन' 
करनेवाला यदि केतु युक्त होता रजस्वला खीसे मोग करने 
वाखा होता दे। मगल्के साथश्न्रु ग्रह युक्तो तो वहत खी 
नाश होती दै । जौर निवैली षमण्डी. हो जथवा छमगरह देखते 
हो तो उक्त अद्म फर नदीं होताद्‌ ॥ ५४-६५ ॥ 
 लममादष्टमे मोमफलम्‌ 

नेत्ररोगी अधायुः पिच्रिषट मूज्रकच्द योगः ॥६६॥ 
अल्पएत्रवाच वातशूकादिरोगः दारसुखय॒तः ॥ ६४७ ॥ 
शुभयुते देहरोग्यम्‌ दीय मष्यादिव॒द्धिः ॥ ६८ ॥ 
पापक्षत्रे पापयते दक्षणवशाद्वातक्षयादिरोगः मृत्ररुच्छा- 
धिक्षयं वा ॥ ६९ ॥ मध्यमायुः ॥ ७० ॥ भावाधिप- 


वठयुते पणयः ॥ ७१ ॥ 
क्से आटर्वेमावमें मगर हो तो नेत्रम रोगवाखा, आधी उमर 
वारा, व पिताको अरिष्टो तथा मूत्र मरु आदि रोगवाला 


हिन्दीरीकासदितम्‌ | | ह 


होता है । जओौर -थोडे पुत्रवाखा हो,. वात श्ूादि रोग वाला 
ओर खीके खुखसे युक्त होता ह । मगल्के साथ भ॒ मरह वटे 
हों तो रारीर निरोग्य हो दी्घायुवाखा, ओर मनुर््योकी बृद्धिवारा 
हो । यद्वि मगर पाप ग्रहके घरमे टो व पापग्रहसे युक्त दोव 
देखता हो तो वात क्षय आदि रोग दोते हैँ, ओर मूत्र मर्से रोग 
अधिक होते हैँ । मध्यायुवाखा हो। अष्टम ख्ानका स्वामी वर्वान्‌ 
अरहोसि युक्त हो तो पूर्णायुवाखा दोता ह ॥ ६६७१ ॥ 
कमान्नवमे मोमफलरम्‌ न 
पित्ररिष्टम्‌ ॥७२॥ भाग्यहीनः. ॥७३२॥ उच्चस्वक्षत्रे 
गुरुदारगः ॥ ७४ ॥ | 
लञ्मसे नवम स्थानम मभगरूदोतो पिताको अरिषटदहो,। व 


भाग्यसे रदित दो । यदि मगर उच ( मकर) का दो तथा अपने 


स्थान ( मेष वृश्चिक) का दो तो गुरुकी खसे व्यभिचार करनेवा 
ला होता टे ॥ ७२-७४ ॥ . | 


लयादरमे भोमपलम्‌ 
` जनवछभः॥७५॥भावाधिपे बलयुत राता दीघोयुः 
॥७६॥ विंशेषभाग्यवान्‌ ध्यानशीट्वान्‌ गुरुभक्तिं 
२ | र 


( ३४ ) ` सत्रम्‌ 





युतः ॥७७॥ पापयुते कमेविघ्रवान्‌ ॥७८॥ शुभयुते 
शभक्चत्र कमंसिद्िः ॥७९॥ कीर्तिप्रतिष्ठावाच अष्टा- 
दशवषं द्रव्याजनसमर्थः ॥ ८० ॥ सवेसमथंः हदगाजः- 
¢ (~ ५ कप्‌ ¢ 

 चोरवुद्धिः पापयुते पापक्षत्र कमविघ्रकरः ॥ <१॥ 
दुष्कृतिः॥<२॥ भाग्येशकममेशयुते महाराजयोवराज्ये- 
पटराभिषेकवान ॥<८ २॥ ुश्यु तेगजान्तेश्वयेवाच्‌ ॥<८४॥ 
 भूसमृद्धिमान्‌ ॥ ८५ ॥ 

लयते दशवंधरमं मङ्गल हो तो मनुष्यका प्रेमी दो | दञश्चम- ¦ 
स्थानका स्वामी वली ग्रहोति युक्त होतो माई दीर्घायु दहो ओर 
वडा भाग्यवाखा, परमात्मामं ध्यान करनेवाटा, तश्रा गुरुकी सेवा 
करनेवाला होता दे । यदि पाप अह युक्त होतो कार्यम विन्न 
करनेवाला हो । यदि मङ्गल डमग्रहसे युक्त हो, व छमम्रहुके 
. धरम हो तो कार्यको सिद्ध करनेवाखा होता हे । कीतिं व प्रतिष्ठा 
वाखा, १८ वषम धन संग्रह करनेमं समर्थं हो । सवैकारयमि 
समथ, पृष्टश्रीरवारा,चोरबुद्धिवाखा हो,यदि पापय्रहसे युक्त दोव 
पापग्रहके धरम हो तो कार्यम विश्च करनेवाखा होता है । दुष्टरम 
करनेवाला हो । मङ्गल नवम द्म स्थानके स्वामीसें युक्त हो तो 
राजा मौर युवराजपदवीमं अभिषिक्त होता हे । मङ्गलके साथ गुरु 


+ 


दीदीकासहितम ( ३५ ) 
 बेठादहोतो हाथीकी सवारी वाखा । ओर भूमिसे समृद्ध होकर ` 
वडा भाग्यरारी होता दे ॥ ७५-८५ ॥ 
लादेकादशे मौमफलम्‌ 
बहुकृत्यवानू धनी स्वणणराशुलाभवानच ॥ < & ॥ 
त्रेशयुते राजाधिपत्यवान्‌ ॥<८७॥ शुभद्रययुते महा- 
राजाधिपत्ययोगः ॥ << ॥ भ्रातुवित्तवान्‌ ॥ «८९. ॥ 
ठते ग्यारहवंभवनमे मगर हो तो बहुत कार्योको करनेवाटा, 
धनाढय, ओौर अपने गुणेसि शीघ्र काभवाला होता है। मंगर ` 
एकाद शस्थानके स्वामीसे युक्त हो तो राज्यका माक्किरहो। दो 


नुभग्रह वेदे हो तो महाराज्यका स्वामी दो ओर भारं धनवाखा 
होता हे ॥ ८६-८९ ॥ 


लम्मादह्वादशे मोमफलम्‌ . 
द्रव्याभावः वातपित्तदेहः ॥ ९५० ॥ पापयुते 
दाम्भिकः ॥ ९३ ॥ 
लमसे वारहवेभावमें मङ्गर दो तो धनसे हीन हो, ओर वात- 


पित्त रोगवाखा शरीर दोता दे। यदि मङ्खख्के साथ पापग्रहः 
बेटे हो तो पाखण्ड करनेवाला होता हे ॥ ९०-९० ॥ 


इति श्रीभरगुसूत्रे सिद्धमभाकरीरीकाभियुक्ते मौममावा- 
ध्यायोनाम तृतीयोऽध्यायः ॥- ३ ॥ 





( ३६ ) शयुसूत्रम्‌ 
अथ तन्वादिद्धादद्चयभावस्थितवुधफलमाह्‌ 
तत्राद्रौ ठम बुधफलम्‌ 

वियावान॒ विवाहादिबहूश्रृतवान्‌ ॥ १॥ अनेकदृशे 
` सर्व॑भौमः मन््रवादी पिशाचोच्चान समर्थः मृदुभाषी 
विद्वान क्षमी दयावान्‌ ॥ २ ॥ सप्तविशतिवपं तीर्था 
जायोगः बहुराभवान्‌ बहुवि्यावानू ॥ ३ ॥ पापयुते 
पापक्षत्रे देहे रोगः पित्तपांडरोगः'॥ ४ ॥ शभयुते 
शभक्षेत्र देहारोग्यम्‌ ॥ ५ ॥ स्वणकान्तिदेहः ज्योतिः 
शाश्च परितः अङ्गहीनः सननद्रेषी ने्ररोगी ॥ 
सत्तदशवर्षे श्रातृणामन्योन्यकठहः ॥ ७ ॥ चकः 
॥ ८ ॥ उचश्वक्षत्रे ्रातुसख्यम्‌ ॥ ९ ॥ अष्ट ठो 
गमिष्यति ॥ ३० ॥ पापयुते पापदष्टयुते नीचश्च 
 पापरोकं गमिष्यति ॥ 9१ ॥ शभ्यासुख वांजतःश्च 

` द्देवतोपास्कः ॥ ३२ ॥ पापमन्दादि युते वामनेत्रे 
हानिः षष्ठेशयुते नीचेशयुते वा न दौषः १३॥ अ 
पात्तम्ययवाद्‌ ॥ १४॥ पापहा॥ १५॥ शुभयुते 


हिन्दीदीकासहितम्‌ ` ( ३७ ) 


निश्वयेन धनधान्यादिमान धामिकबद्धिः ॥ १६ ॥ 


अखवित्‌ गाणतशाघज्ञः संख्यवाच तकशाघरत्रित्‌ 
गाः ॥ १७ ॥ 


जन्म ठम बुधदहोतो विद्यावाखा, विवाह करनेवाखादहो 
ओर बहत शारखोको सुननेवाखा हो । वहत देशम धूमनेवाखा व 
युत्र मन्त्रको जाननेवाखा, भृत प्रेतको दूर्‌ करनेमं समर्थं मनोहर 
वाणी बोनेवाखा, पण्डित, क्षमाकरनेवाखा- ओर दयाल होता दे । 
२७ वेमे तीर्थयात्रा हो ओर अत्यन्त काम हो तथा नानाप्रकारकी 
विद्या जाननेवाा होता दै । बुधके साथ पापग्रह्‌ वैठे रदो व पाप- 
के घरमंदहो तो शरीरम रोगवाला तथा पित्त पाण्ड़, रोगवाखा 
होता दे । यदि युमग्रह युक्त दो व ड॒भग्रहके घरमद्ो तो शरीर 
निरोग्य होता दे! ओर सुवणकी कान्तिके समान सुन्दर शरीरवाखा 
ज्योतिष शाखको पटनेवाला, अंगसे हीन श्रेष्ठ मनुष्योसि कपट ` 
करनेवाला ओर नेत्रम रोगवाला होता हे। १७. वर्षमे भादर्योका 
आपसमं लडाई ज्गडा टो । ओर ठगी होता हे। बुधयदि उ 
 (कन्या)कादहो व॒ अपने स्थान ( भिश्रुन कन्या) मंदहोतो 
र्योका सख ददो) ओर स्वगेखोक जानेवाला दोतादहे। यदि 
बुधके साध पापम्रह वेटेर्टो व देखते होतो अश्वा नीच राशि 
मीन) मंदो तो नरकटरोक जानेवाखा होताहे । ओर परुङ्गआदि 


( ३८ ) ` गसू ` 
सुखसे रहितश्चद्रदेवताकी पूजाकर नेवाखा दहोताहे। वुधके साथ 
(रानि आदि पाप प्रह वे होतो वाये नेत्रम हानि हो. सौर षष्ठम 
` स्थानका स्वामी युक्त हो व ब्रहस्पति युक्तो तो यह उक्त फठ 
नहीं होता है । दष्ट जगह खचे करनेवाला ओर पापको नाश्च ` 
करनेवाला हो यदि"वबुध यम म्रहसे युक्तदहोतो निश्चय दी धन 
धान्यवाङा हो तथा धर्मकरनेवारी बुद्धि दो । चस्रविद्या व गणित- 
राखको जाननेवाङा सुखी एवतकशारसरोको भी जानेनेवाठा, ओर 
मजवूत शरीरवाला होता है ॥ १-१७ ॥ ` - 

` ठ्ादृद्धितीये बुधफलम्‌ 

पृत्रसभृद्धिः. वाचाककः वेदशा विचक्षणः संकल्प- 
सिद्धया संयतः धनी गुणाढ्यः सदृगुणी पञ्चदशवषं 
बहु वियावान्‌ ॥१८॥ वहुलाभप्रदः ॥ ३९ ॥ पापयुते 
पापक्षत्रे अरिनीचगे वियावाहीनः ॥२०॥ कूरत्ववाच्‌ ` 
- पवनव्याधिः ॥ २१ ॥ शुभशतिवीक्चणादनी ॥२२)) 
` विवान्‌ ॥२३॥ गुशूणा युते वीक्षिते वा गणितशा- 

छ्ठाधिकारेण सम्पच्ः ॥ २४ ॥ 
रमसे द्वितीय स्थानम वुधदहदो तो पुत्रकी बद्धिवाखा वहत. 
चोलनेवाङा वेद याक्लको जाननेवारा संकल्पकर कार्यको सिद्धकरने- 


दिन्दीदीकासहितम (३९ ) 


वाटा एवं धनी अच्छे. २ गुर्णोवाखा ओर १५ वषेमं नानाप्र- 
कारकी विद्या प्राप्त करनेवाखा होता है । ओौर वि्याके प्रताप्रसे 
अत्यन्त छाम हो । वुधके साथ पाप मरह युक्त हो व पापग्रहके 
घरमे हो अथवा शद्ध तथा नीच (मीन) मंदो तो विद्यसे रहित 
टोता दे । ओर दुष्ट स्वमाववाला-वायुके द्वारा रोगवाका होता 
हे। यदि वुधके सार ग॒भग्रहवेटे्दो व देखते होतो धना- 
्यहोव विद्यावाटा हो । बुधके साध ब्रहस्पति वेटादो.व 
देखता दो तो गणितशाखके अधिकारमं निपुण होता हे॥ १८-२४ 
रुवृतीये बुधफर्म्‌ 

भ्रातृमान्‌ वहुसौख्यवान्‌ ॥ २५ ॥ पश्चदशवे- 
्षत्रपुत्रयुतः॥२६॥ धनठाभवाच्‌ ॥२७॥ सद्युणशाली 
॥२८॥ भावाधिपे बटयुते दीघोयुः भेयेवान॒ ॥२९॥ ` 


भवाधिपे श्रातृपीडा भीतिमान ॥३०॥ बलयुते भ्राता 
दीर्घायुः ॥ २३ ॥ 
` कछम्रसे तीसरे घरमं बुध हो तो मार्हूवाखा ओर अच्यन्त खख- ` 
वाखा होता टे । १५ वरम स्थान व पुत्रसे युक्त हो । धनका खाभ- 
वाखा दोता ह । ओर अच्छे गुर्णोवाखा होता ह। यदि तृतीय 
स्थानका स्वामी वलवान्‌ ग्र्टोसि युक्त होतो गम्भीर ओर दीर्घायु- 
वाला. दोता हे । वृतीवस्थानका स्वामी निवेक हो तो भादर्योको 


(४०) सूत्रम्‌ 


पीडा हो, ओर उरपोक होता हे, वीग्र्होसि युक्त हो तो भाई 
दीर्घायु होता है ॥ २५॥ ३१ ॥ 
लाच्चतुर्थे बुधफलम्‌ 

हस्तचापल्यवान्‌ धेथवान्‌ विशालाक्षः पितृमातृसौ- 
ख्ययुतः ॥३२॥ ज्ञनवान्‌ सुखी ॥३२॥ षोडशवपं 
` द्रव्यापहाररूपेणं अनेकवाहनवान्‌ ॥३४॥ भवाधिषे 
वल्युते -आन्दोटिकाभाप्िः ॥ २५॥ राहूकेतुशनियुति 
वाहनारिष्वान्‌ ॥ ३६॥ क्षेत्र्ुखवजितः बन्धकृर्रषी 
कपूरी ॥ २३२७ ॥ 

लसे चौथे भवनमें बुध हो तो हाथ वडे चच्चल हो गम्भीर, 
विशार नेत्रवारा, ओर माता पिताका सुखसे युक्त होता दे। 
ज्ञानी ओर सुखी हदो । १६ वेमे धनको चुरानेरूपसे वहृतसे 
वाहनवाखा होता है । यदि वुधके सांथ वृहस्पति शुक्र शनि ये वै 
हो तो अनेक वाहनवाखा हदो, चतुथं स्थानका स्वामी वरी अ्रोँसे 
युक्त दो तो पाकी प्राप्त होती हं, वुधके साथ राह केतु रानि वेदे 
दों तो वाहर्नोका अरिष्टवाका अर्थात्‌ नहीं प्राप्त होते हैँ, ओर 
स्थान तथा खुखसे होन माई व कुरसेः द्वेष करनेवाखा ओर 
` कपटी होता है ॥ ३२-३७ ॥ 


हिन्दीटीकासदरितम ` (४१९) 


ल्मासञ्चमे बुधफलम्‌ 

भ, = [ 
मातुरुगण्डः मात्रादिसख्यं पत्रविघ्रमेधावी मधुरभाषी 
ब॒द्धिमान्‌ ॥ ३८ ॥ भावाधिपे पापयुते बरृहीने एत्र- 
नाशः ॥ ३९ ॥ अपत्रदत्तपुत्रभ्रातिः पापकमो 

मन्जवादी ॥ ४० ॥ 

लय्यसे पञ्चम स्थानमं बुधदहोतो मामाको गण्डवाखा रोग दो, 
माताका सखवाखा, पुत्रसुखमं विन्नवाला, बुद्धिमान्‌ मनोहर बाणी 
बोरनेवाखा होता हे । पञ्चम सखानका स्वामी पाप रहसि युक्त 
हो व निवली हदो तो पुत्रका नाश हो| पुत्र से रदित होक! 
दत्तकपुत्र प्राप्त दो पाप कमं करनेवाला एव मन्त्रौको जाननेवाकर 


, होता हे ॥ ३८--४० ॥ 
ठकम्मात्षष्ट॒बुषफरम्‌ 


राजपुज्यः विद्यावि्वः दाम्भिकः विवादृशूरः॥४१॥ 
जिशद्रर्षे बहराजक्षहौ भवति ॥ ४२ ॥ पत्रादिटेखकं 
॥ ४३ ॥ ,कुजक्ष नीटकुष्टादिरोगी ॥ ४४ ॥ शनि 
राहुयुते केतुयुते वातशलादिरोगी ज्ञातिशत्रकरह 
॥ ४५ ॥ भावाधिपे बख्युते ज्ञातिप्रबरः ॥ ४६ ॥ 
अरिनीचक्चं ज्ञातिक्षयः ॥ ५४७ ॥ 


(9 मय॒सूत्म्‌ | 


लयसे छठवें घरमे .बुध हो तो राजाका पूज्य हो, विद्या पढनेमे 
विघ्न, धूते, ओर कक्ह करनेमे शूर वीर होता दहै। ३० वषम 
 अव्यन्त राजासे प्रेम होता है । ओर पत्रादि लिखनेमे चतुर होता 
दे । बुध यदि मंगर्की रारिमें ( मेष बृश्चिक )मेदहदोतो नीरकु 
एटरोगवाखा हदो । वुधके साथ खनि राह केतु युक्त दों तो वातश्च 
लादि रोगवाला ओर जातिके चात्रसे कडने ञ्ञगडनेवाखा होता हे । 
यदि षष्ठमसानका स्वामी वटी ग्रहोसि युक्त ददो तो जातिमं वृरी 
होता हे । बुध शछ्रके घरमे हो व नीच ( मीन) राधिमदोतो 
जातिनाश दोतौ टे ॥ ४ १--४७ ॥ | 


` लम्मात्सप्तमे बुधफलम्‌ 

मातृसोख्यम्‌ अश्वायारूढो धमज्ञः उदारमतिः 
॥.४८ ॥ , दिगन्तविश्रृतकीतिः ` राजपृज्यः ॥ ४९॥ 
तत्र शुभयुते चतुरविंशतिवषे आन्दोटिकारािः ॥५०॥ 
` कठजमतिः ॥ ५१ ॥ अभक्ष्यभक्षणः ॥ ५२॥ भा 
वेरो बलयुते एकदारवान ॥ ५३ ॥ दारेरो बटे पापे 
पापक्षं कृजादिशते कत्र-नाशः ॥ ५४ ॥ घीजातके 
पतिनाशः करज कषएट- रोगी ॥ ५५ । अरूपवत्‌ ॥५६॥ 


हिन्दीदीकासहितम्‌ (४३) 


रप्से सातवेभवनमें बुध हो तो माताका सखुखवाछा, घोडापर चढ- 
 नेवाखा, व धमेको जाननेवाला ओर निर्मर एवं उदार बुद्धिवाला 
होता हे । प्रस्येकदिशामे श्रवण कीर्तिवाका तथा राजाका पूज्य 
होता है । बुधके साथ य॒म रह वेदों तो २४ वर्षे पालकी 
प्राप दो । ओर सके अनुक्रूल ॒बुद्धिवाका होता है व नहीं भक्षण 
करने योग्य वस्तुको खानेवाखा होता हे । सप्तमसथानका स्वामी 
बलीग्रहोसे युक्त टो तो एक ही ख्रीवाखा हो । यदि सप्तम यानका 
मालिक निवेरु हो व पाप अरहसे युक्त हो अथवा पापग्रहकी राशिमें 
मगलसे युक्त होकर बेटा हो तो खीका नाश होता है । यदि खीकी 
कुण्डलीम एेसा योग हो तो पतिका नाच्च हो भौर खी कष्ठरोग- 
वाटी तथाः कुरुपवती होती ह ॥ ४५-४५ ॥ 
 लम्मादष्टमं बुधफलम्‌ 
आ्ुःकारकः बहुक्ष्रवाच्‌ ॥ ५७ ॥ सप्त एत्रवाच 

॥ ५८ ॥ पञ्चविंश तिंवषं अनेकप्रतिष्ठासिदिः ॥*९९॥ 
कीतिपरसिद्धः ॥ ६० ॥ भावाधिपे बछ्यते पर्णायु 
॥ ६१ ॥ अरिनीचपापयते अल्पायुः ॥ ६२॥ अथवा 
उच्चस्वक्षने वा शुभयुते पृणांयुः ॥ ६२ ॥ 

` लम्मसे आट भवनमे बुध हो तो आयुकोप्ाप्त करनेवाला ओर 
बहुत स्थार्नोवाखा होता दै । सात पुत्रवाका, तथा २५५ व॒धेमे 


( ४४ ) णसुत्म्‌ 
नाना प्रकारकी प्रतिष्ठासे प्रसिद्ध दो । ओर यशसेभी विख्यात 
होता ह । अष्टमस्थानका स्वामी वलीग्रहोसे युक्त दो तो पूर्णा 
हो । यदि अष्टम स्थानका स्वामी रात्रुके घरमे ब नीच ( मीन) 
हो अथवा पापग्रह युक्तदहदोतो अल्पायु हदो। व उच राि 
( कन्या ) में हः -एवं अपने स्थान ( कन्या मिधरुन ) में हो अथवा 
छम ग्रहेसि युक्त हो तो पूणायुवाला होता हे ॥ "*७-६३ ॥ ` 
| रभान्नवमे बुधफलम्‌ । 
बहुप्रजासिद्धिः ॥ ६४ ॥ वेदशाष्विशारद ःसेगीत 
पाठकः दाक्िण्यवान्‌ धामिंकः भरपापवानु बहृटाभवान 
पित्रदीषायुः ॥ ६५ ॥ तपोध्यान-शीख्वाच्‌ ॥ ६६ ॥ 
 छम्मसे नवम सानम बुध हो तो बहुत सन्तानवाखा हो । ओर 
वेद शाक्लको जाननेमें निपुण व गायन विद्याको पटनेवाखा, वडा 
चतुर धमं करनेवाङा, तेजस्वी अत्यन्त लामवाका ओर पिता 
दीर्घायुवाखा होताहे । श्रीपरमात्माके चरर्णोमिं भक्ति ध्यान तथा 
मजन करनेकी प्रकृतिवाा होता हे ॥ ६४-६६ ॥ 
। लम्मादशमे बुधफलम्‌ 
सत्कमसिद्धिः धेयवाच्‌ बहुककीतिमाच बहचित्त 
वानर ॥ ६७ ॥ अष्टाविशतिवषे नैज्ररोगवाच ॥६८<॥ 


न्दीटीकासरितम ˆ“ (४५) 


उचस्वक्षेत्े यरुय॒तेऽथिष्टोमादिबहकमेवान्‌॥६९॥ अरि 
पापयुते मृढकमेविष्नवान दुष्कतिः अनाचारः ॥७०॥ 
ल्म्रसे दरवेधरम बुध हो. तो पवित्र कायेको 
सिद्ध करनेवाला, गम्भीर, तुर कीतिवारा ओर वहत प्रकारके 
चित्तवाखा होता टे । २८ वपेमं नेत्रम रोगवाखा होता है । बुभ ` 
` उच्च (कन्या) म टो व अपने स्थान ( मिश्रुनकन्या ) मंदो अथवा ` 
 व्ृहस्पतिसेयुक्त हो तो अथिष्टोम यज्ञादि पवित्र कमे करनेवाखा होता 
हे। यदि बुध यात्रुके घरमे ब पाप ग्रहके साथ युक्त हो तो मूखे 
 कर्मको नाश्च करनेवाला व॒ नीच पाप कर्मं करनेवारा ओर 
अष्ट आचरणवाठा होता टे ॥ ६७-७० ॥ 
हप लादेकादशे बुधफलम्‌ 
वहुमङ्गलभदः ॥ ७१ ॥ अनैकभ्रकारेण धनवान्‌ 
 ॥७२॥ एकोनविंशतिवपोदुपरि क्षे्रणु्रधनवान्‌ दया- 
वानु ॥७३॥ पापक्ष॒पापयुते हीनम्लेन धनटोपः 
॥ ७४ ॥ उच्चध्वक्षेत्रे शुभमटेन धनवान्‌ ॥ ५७ ॥ 
ख्यते ग्यारह मवनमे बुध होतो बहृतसे मंगक कार्यं प्राप्त होते 
हे । ओर नाना प्रकारसे धनवाका होता है। १९ वेके वाद 
खान पुत्र व धनसे युक्त हो ओर बड़ादयाछ होता द 1 बुध पाप 


(४६) शयसुत्रम 


ग्रहके घरमं हो व पाप ग्रहसे युक्त दो तो नीचकर्मके द्वारा धनका 
नारा हो. यदि बुध उच्च राशि ८( कन्या) मेहो अपने स्थान 
( मिथुन कन्या.) मं दहो .तो ञभकार्यसे धनका कम 
होताहे ॥ ७ १-७५ ॥ 
लमाद्ादशे बुधफलम्‌ 
ज्ञानवान्‌ ॥७६॥ विपरणशाटी ॥७७॥ पापयुते 
चथ्चटचित्तः ॥७८॥ नृपजनद्रेषी ॥७९॥ शुभयुतेन 
धर्ममूछेन धनव्ययः ॥ ८० ॥ विद्याहीनः ॥ ८३ ॥ 
ल्ससे वारहवें भावम बुध होतो ज्ञानी. दो। ओर कोड वस्तु 
देनेमे चतुर दो । बुधके साथ पाप अ्रह युक्त होतो चञ्चले चित- 
वाला होता है। ओर राजा तथा मनुरष्योसे वैर करने वाखा हो 
य॒भगरह बेटे हो तो धर्मके कारणसे धनका खच होता दै । ओर 
विद्यसे रहित होता दे ॥ ७६ ॥ ८१ ॥ 
इति श्रीश्रगुसूघ्े सिद्धममाकरीटीकामियुक्ते बुधमा ` 
वाध्यायनामचवुर्थोऽध्यायः ॥ * ॥ 


अथ तन्वादिद्धादश्चभावस्थितगुरुफकमाट्‌ 
तत्रादौ लभे गुरुफलम्‌ 
स्वक्षेत्रे शब्दशाघ्चाधिकारी ॥ १.॥ अवेदी बहू 


पुत्रवान्‌ सखी चिरायुः ज्ञानवान्‌ ॥२॥ उच्च पृणेफ- 





लानि ॥३॥ षोडशवषं महाराजयोगः॥४॥ अरिनीच- 


पापानां क्षेत्र पापयते वा नीचकमेवान्‌ ॥५॥ मनश्वल- 
तवा मध्याप्रः पृचरहीनः स्वजनपरित्यागी कत्र 


गविष्ठः बहृजनद्रेषी साथरवाच पापक्ठेशभोगी॥ ६ ॥ 


जन्मलसमं गुरु टो ओर अपने स्थान (धन मीन) मोतो 


व्याकरण शाखको जाननेवाखा हो । ओर तीनवेदो का ज्ञाता वहत 
, पूर्रोवारा, सुखी वडी आयुवाखा ओर ज्ञानी दोता दे 1 ब्रह- 


स्पति यदि उच (ककं) काटोतो ये पूणे फर प्राप्त होते टे । 


१६ वषम महा राजयोगवाखा दो । गुरु ` शष्के व॒ नीच रा्ि. 


(मकर) मंदहो तथा पापग्रहके घरमं व पाप हसे युक्तो तो 


नीच कम करनेवाला होता द । ओर चश्चर चित्तवाखा हो. 


। मध्यायुवाखां पूत्रसे रदित अपने कुटुम्वर्योको शछोडनेवाा 


किये हये उपकारको नटीं .माननेवांखा त्तन्न घमण्डी, ग्डत ` 


ूर्प्यो से वेर करनेवाखा, पापी ओर दुःख भोगनेवाला 
होता दे ॥ १-& ॥ 
आह्ितीये गुरुफलम्‌ 


धनवान्‌ बुद्धिमान्‌ इश्भाषी षोडशवषं धनधान्यसमृद्धिः 
 बहुभ्रावल्यवा्‌ उच्चस्वक्षत्रे धडाषे द्रव्यवान्‌ ॥ ७ ॥ 


हिन्दीरीकासदहितम्‌ ( ४७ ) | 


3  # 


( ४८ भरयुसूत्रम्‌ 


पापयुते वियाविष्नः ॥<८॥ चोरवञ्चनवाच्‌ दुवेचन - 
अन्रृतप्रियः ॥ ९ ॥ नीचक्षत्रे पापयुते मयपानी श्रष्टः 
॥ १० ॥ . कुटनाशकः ॥ ११ ॥ कठ्बान्तरयुक्तः 
पृत्रहीन्‌ः ॥ १२ ॥ 

कसे दूसरे स्थानम गुरु हो तो धनी, बुद्धिमान्‌ मनोहर वाणी 
योलनेवाखा दो, १६ वषेमं धन धान्यकी बहत ब्द्धि हो, ओर्‌ 
अधिक प्रतापवाङा. होता हे यदि गुरु उ ( ककं ) का व अपनं 
स्थान (धन मीन ) राशिकादहो तो महाधनी दहो यदि पापग्रह 
युक्त होः तो विद्या पढनेमे विघ्न हो । ओर चोरी करनेवाखा व 
टगनेकाङा, खराव वचन बोलनेवाला होता हे तथा अठ . वोन 
वाला हो यदि बृहस्पति नीच ( मकर ) राशिसे हो ओर पापग्रह 
युक्त हो तो मदयपान करनेवाखा तथा अष्ट॒ होता हं । कुड्म्बका 
नाय करनेवाखा दूसरेकी -खरीसे युक्त हो तथा पूत्रसे रहित 
होता दे ॥ ७-१२.॥ 

लय्मात्ततीये गुरुफलटम्‌ 

अतिलब्धः भ्रातृृद्धिः दाक्षिण्यवान सकत्प 
सिद्धिकरः ॥ १३॥ बन्धुदोषकरः । १४॥ 
अषटिद्रपे यात्रासिद्धिः ॥ १५ ॥ भावा्धिपे बलयुते 





हिन्दीदीकास्हितम्‌ ( ४९ ) 


 भ्रातृदीघायुः ॥ १६ ॥ भावाधिपे पापयुते ्रातृनाश 
` ॥ १७ ॥ भैयहीनः जडबुद्धिः दरिद्रः ॥ १८ ॥ 

लयसे तीसरे भवनम गुरु दोतो अत्यन्त खोभी भाह्योकी ब्रद्धि- 
वाटा,बडा चतुर, कों काये सकल्पकर सिद्ध करनेवाला होता ट । 
तृतीय खानका स्वामी वर्वान्‌ ग्रहेसि युक्त हो तो भादर्योकी दीर्घायु . 
हो यदि पापग्रटके साथ युक्त होवे तो भादर्योका नारा होता ह 
एवं सन्तोषसे रदित, जडउवुद्धिवाखा ओर दरिद्री होता 2।२४-३१॥ 

ठमाचतुर्थे गुरुफलम्‌ 

 संखी क्षे्रवाच बुद्धिमान क्षीरसमृद्धः सन्मनाः मधा 
वी ॥ १९ ॥ मावाधिषे बरयुते . भेयचन्द्रयुक्ते शुभव 
गेण नरवाहनमोगः ॥२०॥ बहृक्षे्रः अश्ववाहनयोगः 
गरहविस्तरवान ॥ २१ ॥ पापयुः पापिनः इृष्टिवशात्‌ 
कषित्रवाहनहीनः ॥ २२ ॥ परगृहवासः क्षत्रहीनः मातृ 
नाशः बन्धृद्रेषी ॥ २२॥ 

लयसे चोभे घरमे गुरुदो तो सुखी, स्थानवाखा बुद्धिमान्‌ 
टमेदा दृधकी ब्रद्धिवाखा ओर द्ध चित्तवाका तथा पवित्र बुद्धि- 
वाखा होता दै । चतुथं स्थानका स्वामी वलवान्‌ ग्रसे युक्त हो व 
शुक्र चन्द्रमा युक्त हो अथवा छभग्रहूके वेम हो तो मनुप्यकी 


=  शयसुत्रम्‌ 
सवारी करनेवाखा होता है । ओर वहत स्थानधाला, घोड़ाकी 
सवारी वाखा तथा वडा धरवाला' होता दै। चतुर्थं स्थानक 
स्वामीके साथ पाप अह वेेर्हो तो पापी हो अथवा देखते हो तो 
घर तथा वाहनसे रदितदो । ओर दूसरेके घरमे रहनेवाला 
` माताका नाञ्च करनेवाला ओर भाईइयोसि कपर करनेवाला 
होता हे ॥ १९२३ ॥ 
्‌  ल्नासच्चमे गुरुफरम्‌ । 
(~ € 
बुद्धिचाठ्यवान्‌ विशलेक्षणःवाग्मी प्रतापी अच्चदान 
प्रियः कुर्रिथः अष्टादशवषं राजद्वारेण सेनाधिपत्य 
योगः ॥ २४ ॥ त्रसमृद्धिः २५ ॥ भावाधिषे वह ` 
युते पापक्षे्े अरिनीचगे`एतच्रनाशः ।२६॥ एकतर 
वान्‌ ॥ २७ ॥ धनवान्‌ ॥ २८ ॥ राजद्वारे राजग 
1 ‰ १३ ¢ 
टेन धनव्ययः ॥ २९ ॥ राहूकेत्‌ युते सपशापात सुत 
क्षयः ॥ ३० ॥ शुभदष्ट परिहारः ॥ ३१ ॥ 
मसे पांचवेमावमे गुरु होतो चतुर बुद्धिवाला ` तशा दीषने- ` 
त्रवाङा; वाणीवोरनेवाखा तेजस्वी व ( वाचार ) अन्नका दान 
देनेमें मेमी ओर कृटम्बका प्रिय होता है। १८ वषमे राजके 
द्वारम सेनाका स्वामी हदो। ओर पुत्रकी सम्हृद्धिवाखा होताहै | यदि 





हिन्दीदीकासहितम्‌ ८.4१) 


 पृश्चम स्थानका स्वामी वर्वान्‌ अहोसे युक्त हो व पापग्रहके ध्रमे 
हो अथवा राद्ध तथा नीच ( मकर ) राशिमदहोतो पुत्रका नाश 
हो अथवा सिफे एकही पूत्रवाका, ओर धनाढय होता है । 
राज्यसम्बन्धिकारणसे कचहरीमे ` धनका खचं हो । पञ्चमस्थानके - 
स्वामीके साथ या गुरुके साथ राह केतुवेठेर्होतो सैके शापसे 
, पुत्रका नाश दो। शुभ अ्रहकी दष्टिदोतो यह्‌ दोषदृर्‌ हो 
जाता ह, अधात्‌ पुत्रका सुख होता हे ॥२४-२१ ॥ 
- लम्ाखष्ठ गुरुफकम्‌ ॑ 
शचक्षयः ज्ञातिवृद्धिः पोत्रादिदेशन बणशरीरः शुभ 
युते रोगाभावः 1! २३२ ॥ पापयुते पापक्षेत्रे वातशत्या 
दिरोगः ।॥ ३३ ॥ मन्दछेत्े राहुयुते महारोगः।।३५४॥ 
ल्मसे छटवें स्थानम्‌ बृहस्पति हो तो राष्का नाशदो ओर 
जातिकी ब्द्धिवाका पुत्रकापुत्र (पोता) को देखनेवाका, तथा शरीरम 
चिहवाङा होता है । गुरुके साथ . म ग्रह वेढे हों तो रोगसे 
हीन दो । पापग्रह्‌. युक्त हो व ॒पापग्रहके धरम दोतो वात व 
शीतरोगवाखा हो ब्रहस्पति शनिके स्थान (मकर कुभ) म राइ 
क साथवेढा हो तो भयङ्कर रोगवाङा दोता है ॥३२-३४ ॥ 
लमात्सप्तमे गुरुफरम्‌ 


विय्ाधनेशः बहुटाभप्रदः चिन्ताधिकंः वियावाचू 





(५२) `  भृय॒सूजम 


पातिवत्यभक्तियुतकट्त्रः ।॥ २३५ ॥ भावाधिपे ब 
हीने राह केतशंनिकुजयते पापवीक्षणाद्रा कटतान्तरम्‌ 
॥ २३९६ ॥ शुभयुते उचस्वक्षत्र एकदारवानू कृ्चद्ारा 


बहवित्तवान सुखी चतु्धिशबद्रषं प्रतिष्ठासिद्धिः ॥३७॥ 
लयते सातवं भावम ब्रहस्पति.दो तो विद्या ओर धनका 
मालिक हो, ओर ये अत्यन्त कामको देनेवाले होते दहं, वहत 
चिन्तावाखा वि्यावाखा हो ओर ख पवित्रता भक्तिसे युक्ति हो । 
सप्तम स्थानका स्वामी निवल हो अथवा राद, केत, रानि मंगल 
ये अह वेढे हों व पापग्रह देखते हों तो अन्य स्रीके भोग करने 
वाखा हो । यदि सप्तमस्थानके स्वामीके साथ दम रह युक्त दोव 
उमे (ककं) राशिमे अथवा अपने स्थान (धन-मीन) म दोतो 
एकी स्रौवाला हदो, ओर खीके द्वारा वहत धनी हो, तथा 
सुखी हदो, ओर ३४ वषमे प्रतिष्ठावारखा दोता हं ॥३५-३७॥ 
| लमादष्टमे गुरुफलम्‌ 


अल्पायुः नीचरूत्यकारी ॥३८॥ पापयुते पतितः 
॥ ३२ ॥ भावाधिपे शुभयुते रन्ध दीवीयुः ॥ ४०॥ 
वठहीने अल्पायुः ॥ ४१॥ पापयुते सप्तदशवषीदुपरि 
 विधवासङ्गमो भवति ॥ ४२ ॥ उचस्वकषत्रे दवयुः 





बलहीनः अरोगी योगपौरुषः विद्वान्‌ वेदशाघ्चवि- 
क्षणः ॥ ४३ ॥ | 
ठते आट भवनम गुरु दो तो अल्पायुवाख ओर नीच- 
कमं करनेवारा होता दहे। ब्रहस्पतिके साथ पापग्रह युक्त हो 
तो अरटदोता दहे 1 अष्टम खानका स्वामी च्यम ग्रहसे युक्त दोकर 
` अष्टमस्थानमेदटोतो दीर्घायुवाखा दो । अष्टमखानका. स्वामीः 
वहीन दो तो अल्पायु हो । पापग्रह्‌ वैदे दो तो १७ वषेके वाद 
विधवा सीसे संगम दोता टै । यदि गुरु उच्च (ककं) का दहो 
अथवा अपने स्थान (धन मीन) मंद्ोतो दीर्घायु दहो निवे 
होतो निरोग्य हो ओर उ्योग करनेवाखा, पण्डित तथा 
वेद॒ शाख्रको जाननेवाखा होता हे ॥ ३८ ॥ ४३॥ 
ू लम्मान्नवमे गुरुफलम्‌ 
धामिकः ॥ ४४ ॥ तपस्वी साधुताहढः धनिक 
पञ्चर्चिंशयज्ञकत¶ पितृदीर्घीयुः सत्कमेसिद्धिः अनेक- 
प्रतिष्ठावान्‌ बहुजनपाठकः ॥ ४५ ॥ 
लससे नोवे स्थानमें गुरुहो तो धमेकमं करनेवाला दो । 
तप॒ करनेवाखा, पवित्रतास्ते युक्त ओर धनवान्‌ होता है, ३५ 
वरै यज्ञकरनेवाला हो, दीर्घायु पिता दो. छम पवित्र कमे कर- 


= ्‌ 
ः हिन्दीटीकासदहितम्‌ (4. 
| 


। (५९)  .. ऋतम 
नेते नाना प्रकारकी परतिष्ठावाला, जौर बहत मनुरष्योको रक्षा ` 
क्रनेवाखा होता दै ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 

ठमादशमे गुरुफरम्‌ | 
धामकः शुभकमेकारी गीतापाढकः योग्यतावान्‌ 
भोढकीत्तः बहुजनप्रज्यः॥ ४६ ॥ भावाधिपे ब्युते 
` विशेषक्रतुसषिद्धिः ॥ ४७ ॥ पापयुते पापक्षेत्र करम- 
विद्वः ॥ ®< ॥ दृष्कतिया्राराभहीनः ॥ ४९ ॥ 
ल्मसे दद्व घरमे गुरुदहदो तो धमात्मा युम कमं करनेवारा 
गीताका पाठ करनेवाला. चतुर उज्ञ्वरुयशवाला, ओरः बहुत 
मनुर्ध्योका पूननीय. होता है । दशम स्थानका स्वामी वरान्‌ 
ग्रति युक्तो तो यज्ञ करनेवाला हो, पापग्रह यक्त दो व पाप 
ग्रहके घरमे हो तो कार्यम विघ्न करनेवाखा हो) दुष्टकमं करनेवारा 
हो, ओर यात्रामे कामसे दीन होता हे.॥ ४६ ॥ ४९ ॥ 
लग्मादेकादशे. गुरुफलम्‌ 
विद्वान धनवान्‌ बहराभवान्‌ द्र्चिंशद्रषं अश्वा- 

, - रूढः ॥ ५० ॥ अनेकप्रतिष्ठासिद्धिः ॥ ५१ ॥ शुभ- 
` पापयुते गजटाभः॥ ५२ ॥ भाग्यवृद्धिः चन्द्रयुते 

` निक्ेपरकभः ॥ ५३॥ ` | 


| 


३ ॑ ` हिन्दीरीकासहितम ( ५९ ) 


ल्यसे एकादशभावमें ब्रहस्पति हो तो पण्डित धनाढय तथा 


, अत्यन्त कामवारा हदो, ३२ वपम घोड़ापर चढनेवाखा होता इ । 


ओर वडा प्रतिष्ठावाला हो, गुरुके साथ. चम तथा पापम्रह बैठे 

होतो दाथीपर चढनेवाखा हो । भाग्यकी वबृद्धिवारा दहो, बृह- 

स्पतिके साथ चन्द्रमावेटा दो तो धरी इई वस्तुका काभ होता 

हे ॥ ५० ॥ ५३ ॥ | 
लमाद्द्वादशे गुरुफलम्‌ 


निधनः पठितः अल्पणत्रः गणितशाश्ज्ञः सम्भोगी 
॥ "५४ ॥ अ्रन्थित्रणी अयोग्यः ॥ ५५ ॥ शुभयुते 


 उचस्वकषत्र स्वगलोकप्रापिः॥*५६॥ पापयुते पापटोक- 


प्रातिः ॥५७॥ घमेमूठेन धन व्ययः ब्राह्मणच्रीसम्भोगी 
गभिणीसङ्तमी ॥ ५८ ॥ | 
लयसे वारहवे स्थानम गुरु हो तो धनसे दीन विद्या पटढनेवाखा 
थोडे पुत्रवाका व गणितशाख्को राखको जाननेवारा, ओर नाना प्रकारके 
भोगको मोगनेवाखा होता दे गांस्वाखा एव घाववाखा ओर 
योग्यतासे रदित दो । गुरुके साथ छ्भग्रह युक्त दो व उच्च (मीन) 


मं हो अथवा अपने स्थान. ( धन्‌ मीन) मं हो तो स्वगरोक 
प्राप्त हो । पापग्रह बेरे दों तो नरक प्राप्त दो ओर धमेके कारणसे 





(6 भ्रगुसूत्रम्‌ 


ध्रनको खचे करनेवाला, ब्राह्मणकी खसे मोग करनेवाला, ओर 
¢ च (ष्‌ [१ 
गभेवती ख्रीसे व्यभिचार करनेवाखा होता दै ॥ ५४ ॥ ५८ ॥ 
` इति श्रीभृगुसूत्न सिद्धपमाकरीटीकाभियुते 


गुरुमावाध्यायनामपञ्चमोऽध्याय ॥५॥ 





अथ तन्वादिद्रादश्चमावस्थितभ्रगुफरमाह । 
तत्रादौ कमे भगुफरम्‌ । 

गणितशाश्ज्ञः ॥ ३.॥ दीवीयुः दारप्रियः 
वश्वाटंकारग्रियः हूपलावण्यभ्रियः गुणवान्‌ ॥ २ ॥ 
खीप्रियः धनी विद्वान्‌ ॥ ३॥ शुभयुते अनैक- 
भूषणवान्‌ ॥ ४ ॥ स्वणकान्तिदेहः ॥ ५ ॥ पाप- 
वीकषितयते नीचोस्तगते चोरवञ्नवान्‌ ॥ ६ ॥ 
वातश्छेष्मादिरोगवान्‌ ॥ ७ ॥ भावाधिपे राहृयुते 
्हद्विजो भवति ॥ < ॥ वाहने शुभयुते गजान्तेश्वयं 
वानू ॥ ° ॥ स्वक्षत्रे महाराजयोगः ॥ १०॥ रन्ध 
अष्टव्ययाधिषे शुक्रे बेरे ख्रीद्रयम्‌ ॥ ११॥ चश्च 
भाग्यः ॥ १२ ॥ कूरुद्धिः ॥ १२ ॥ 


हिन्दीटीकासदितम ( ५७) ` 


जन्म ठरे युक्र स्थित हो तो गणितशाख्को जाननेवारा, । 
दीषायुवाला खीते प्रेम करनेवाखा व वख आभूषणसे युक्त, खन्दर 
स्वहूपवाखा ओर अच्छे २ गुर्णोवाला होता है। ओर चिर्योका 
प्रिय धनवान्‌ ओर पेडित होता दै । यक्रके साथ य॒म मरह युक्त 
हो तो अनेकों आमृषणवाका हो । सुवणेके तुल्य सुन्दर ररीर-, 
वाखा होता है] यदि युक्रको पाप ग्रह देखते दों व युक्त दो 
तथा नीचराचि (कन्या) मे हो ओर अस्त होगया हदो तो चोर 
ओर ठगी दोता हे । ओौर वात इरेष्म आदि रोगवारादहो। 
लके स्वामीके साथ रावैठा हदो तो वडा अण्डकोशवाला 
होता हे । चतर्थं स्थानम म ग्रहयुक्त हदो तो हाथी भौर उकच्छृष्ट . 
प्रतापवाखा.हो । चक्र अपने स्थानमें ८ इष तुका ) राशिमं होतो 
वडा राजयोगवाला हो । श॒क्र अष्टम द्वादश स्थानका स्वामी हो 
तथा व्रख्दहदीनद्ोतोदो श्लीवाखा होता है अश्चर भाग्यं वारा 
ओर नीचघुद्धि वाङाहोता हे ॥ ११३ ॥ | 
लयाद्ितीये भ्रगुफलम्‌ 
धनवान्‌ कृटम्बी सुभोजनः विनयवानू्‌ ॥ १४ ॥। 
नेते विलासधनवान्‌ सुमुखः ॥ १`५.॥ दयावान्‌ प्रो 
पकारी ॥ ३६ ॥ द्वा्चिशद्रषं उत्तमच्लीकाभः १७ ॥ 


भावाधिपे दुबे दुःस्थाने ने्वैप्रीत्ये भवति ॥१८॥ 


( ५८ ) ` भ्ठगरसूत्रम्‌ ` 


शुशियते निशान्धः कृट्म्बहीनो नेत्ररोगी ध्नना- | 


शकरः ॥ १९ ॥ ` 
लमसे दूसरं स्थानम क्र दो तो धनी, ऊदटुम्बी, अच्छा 
भोजन करनेवाला ओर नम्रतावाखा होता हे। सन्दर नेत्रवाा 
` धनी एवं अच्छा मुखवाका, दया दृसर्रोकी ` मलाई करनेवाखा ` 
होता है । ३२ वें वषम सुन्दर स्री प्राप्त हो| द्वितीयस्थानका 
स्वामी वरहीन ओर दुष्ट स्थानमंसित हो तो नेत्रम पूरा अथवा 
रोग होता है । छक्रके साथ चन्द्रमा वैठा हो तो रात्रिम अन्धा 
कुद्म्बसे रदित, नेत्रमे रोगवाखा ओर धनको नारकरनेवाला ` 

होता हं ॥ १४-१९ ॥ 
लममात्तृतीये गुफरम्‌ | 
`. अतिलुब्धः दाक्षिण्यवान शरातृवृद्धिः संकल्प- 
. सिद्धिः पश्वातसहोद्राभावः ॥ २० '॥ कमेण आरात्‌ 
, तत्परः वित्तभोगपरः ॥ २१३ ॥ भावाधिपे बट- 
युते. उच्स्वश्षेते श्रातृवृद्धिः दुःस्थाने . पापयुते रात्‌ 

नाशः ॥ २> ॥ 

लयसे तीसरे भवनम शुक्र हो तो अत्यन्त रोभी बडा चतुर्‌ 
माईर्योकी बरद्धिवराखा, मनमें कार्यको विचारकर सिद्ध करनेवाला 






हिन्दीरीकासदहितम्‌ | (५९) 


| जोर पीठे मादयसे दीन होता टै। यथाक्रमसे जन्म वे 
्राताओसि तत्पर एवे धनको भोगनेवाखा हो । यदि त्रतीय स्था- 
नका स्वामी वलवान्‌ ग्र्होसे. युक्त हो व उच्च ( मीन ) का अथवा 
। जपने स्थान (दृषतुखा) कादौ तो भाहर्योकी इद्धिवाखा 
ओर `दुक्र दष्ट स्थानम व पापगहसे युक्त हो तो मादूर्योक्रा नाश 
होता है ॥ २०-२२॥ .. 

| कमाच्चतुर्थे श्गुफलकम्‌ 

 . शोभनवान्‌ दद्धिमान्‌ -श्रातृरख्य सुखी. क्षमा 
वान्‌ \॥ २३ ॥ जिंशदररषे अश्यवाहनपापिः ॥ २४ ॥ 
° क्षीरसमृद्धिः भावाधिपे वल्युते अश्वान्दौटिकाक- 
` नंकचतुरङ्गादिवद्धिः ॥ २५॥ तत्र पापयुते पापक्षत्र 
अरिनीचगे बशृहीने क्षेचवाहनहीनः ॥ २६ ॥ मातृक 
शवान ॥ >७ ॥ कटत्रान्तरभोगी ॥ २८ ॥ 

कयसे चोथेषरमे चक्र दो तो सुन्दर ख्पवारा, बुद्धिमान्‌, 
। मादर्योका खखवाला, ` आनन्द करनेवाका ओर शान्तिवाखा 
। होता है । ३२० वेम घोढकी सवारी मरा दो । हमेशा दृधकी 
बृद्धिवाङा हो यदि चतुथं स्थानका स्वामी वरी 'ग्रहोसि. युक्त दो 
तो घोडोकी पार्की (ग्धी) पर सवारी करने वारा हदो ओर 





(६०). भ्रगुसूत्रम ` 


सुवणे चतुरंगादि वर्की ब्रद्धिवाला हो । शक्रके साथ पाप मरह 
वेठे दोव पाप ्रहके घरमे हो अथवा शच्रके घरमे व॒ नीच 
( कन्या ) मं हदो तथा बवकहीन दहोनेपर स्थान ओर सवारीसे 
रदित होता हे । माताके दःखसे युक्त दो। अन्य सिर्योसि भोग 
करनेवाखा होता दे ॥ २३-२८ ॥ ` 
छमाप्पच्चम श्युफठकम्‌ 
बुद्धिमान्‌ मन्त्री सेनापतिः ॥ २९ ॥ माता मद्री 
ट्वा यौवनदारणन्नवान्‌ ॥ ३० ॥ राजसन्भानी मन्त्री 
सुजः स्रीपरसनतावद्धिः ॥ ३१. ॥ तत्र पापयुते पापक्षेत्र 
अरिनीचगे वुद्धिजाडययुतः एत्राशः ॥ ३२॥ तत्र 
शुभयुते बद्धिमान नीतिमत्पुत्रमिदिःवाहनयोगः॥३३॥ 
"ल्मे पांचवं भावमें चक्रदो तो बुद्धिमान्‌, मन्त्री, ओर 
सेनाका` मालिक होता द| दादीको देखनेवाखा, युवा स्री 
ओर पत्रवाछा होता ह्‌ । राज्यमं सत्कार पानेवाला मन्त्री चतुर्‌ 
प्रसन्न सखीवाखा होता द । य॒क्रकें साथ _पापग्रहवेटेर्टो व पाप 
ग्रहके. धरम हो शत्रु तथा नीच (कन्या) मं हो तो जडवुद्धि 
वाला, ओौर पुत्रको इच्छा करनेवाखा हो । यदि ्यभग्रह्‌ युक्त-हो 
तो नोतिको जाननेवाङा, पुत्रवाङा, ओर बाहन प्राप्त दोता है 
॥ २९ ॥ २३ ॥ 


हिन्दीरीकासहितम . | ( ६१) 


साख शगुफलम्‌ ` 
ज्ञातिभ्रज।सिद्धिः शुक्षयः पुत्रपोत्रवान्‌ ॥ ३४॥ 
अपात्रव्ययकारी सायावादी रोगवान्‌ आयेपुत्रवावर 
॥ २३५५ ॥ भावाधिपे बल्य॒ते शच्ज्ञातिद्धिः शरपापयुते 
नीचध्ये भावेशेन्दुस्थे शचुज्ञातिनाशः ॥ २६ ॥ 
ठस छटवेखानमे चयुक्र हो तो जाति व सन्तानवाखा खाघ्रुको 
नारा करनेवाला, पुत्र. ओर पौत्र (पोता) वाखा दहोतादे। दुष्ट 


स्थान॒मं खच करनेवाला, कपटसे बोलनेवाखा, तथा रोगवाखा 
व॒श्रष्ठपृत्रवाखा होता हे। यदि षष्ठमस्थानका स्वामी वलवान्‌ | 


ग्रहो युक्तो तो शद्ध तथा जातिकी ब्रद्धिवाटा हो ओर चातु 
तथा पाप महसे युक्तो, व नीच ( कन्या) मं टो अथवा पष्ठ 
मस्थानके स्वामीके साथ चन्द्रमावंठादह्ोतो शत्रु तथा जातिका 
नाय दोता हे ॥ ३४ ॥ ३६ ॥ 
लमात्सप्तमे श्रगुफलम्‌ 

अतिकाभ्कः यखचम्बकः ॥२७।।` अथैवाचू पर 
दाररतः बाहनवान्‌ सकटकायेनिषुणः खीह्रेषी सस्धान 
जनवन्धुकरत्नः ॥३८॥ पापयुते शचरक्षे्रे अरिनीचमगे 


कंटजनाशः ॥ ३९ विवाहृद्रयम्‌ ॥ ४०. ॥ बहुपाप्‌ 


( ६२) ॑ भृग॒सूत्म्‌ ॑ ष 
युते अनेककठबान्तरपभािः॥ ४३ ॥ पब्रहीनः ॥४२॥ ` 
शुभयुते उच्चे स्वक्षेत्रे तुटे कटत्रदेशे बहु वित्तवानू॥ ४३॥ 
करुचमृटेन वहूप्राबल्ययोगः चीगोष्टिः ॥ ४४ ॥ 


लमसे सातवेंभवनमें शक्र दो तो वड़ा कामी हो, ओर सुखको 
चुम्बन करनेवाखा होता ` टे । धनवान्‌ दृसरेकी सीसे भोग करने 
वाखा, सवारीवारा, तथा सम्पूणं कार्योमिं कुशल सीसे कपट 
करनेवाखा ओर भाई, खी, आदि कुटुम्बी मनुष्यवाला होता है 
दक्रके साथ पाप ग्रह वेटेर्टो व शत्रुके घरमे अथवा रान्न नीच 
(कन्या) मदहदोतो सख्रीका नाशचदहो। ओर दो विवाह करने 
वाखा होता हे ।. यदि शुक्रके साथ बहृतसे पाप. मरह युक्त . 
हो तो अनेको खी प्राप्होती हँ ओर पत्रसे हीन होतादे। छक्र. 
, छम अहसे युक्त हो व उच्च ( मीन) महो अध्रवा अपने स्थान्‌, 
( इष तुखा ) मदहोतो खीके देशम वहत धन प्राप्तो | ओर 
खीके प्रतापसे अत्यन्त तेजस्वी हो तथा शिर्यो के समूहमे रहनेवाला 
टोता दे ॥ ३७ ॥ ४४ ॥ 

लयादष्टमे श्गुफरम्‌ 

` सुखी चतुथ वषं मातृगण्डः. ॥ ४५॥ अधायुः 
रोगी हितदारान्र असन्तुष्टः ॥४६॥ शभक्षेते पर्णाय 
॥ ४७ ॥ तत्र पापयते अल्पायुः ॥ ४८ ॥ 





हिन्दी टीकासहितम॒ (६२३). 


लमसे आयव घरमे श॒क्र हदो तो सुखवाका, भौर ४. वर्षम 


 माताको गण्डमाठा हो] आधी आयुवाङा, तथा रोगी होता हे, 


हितैषी खीवारा, ओर सन्तोषसे रदित होता है 1 सभाद्यम अर्हो के 


घरमे दो तो पूर्णायु दोती ह ।साथ पाप अह वैरे हो तो. अल्पायु- 
वाखा होता दे ॥ ४५ ॥ ४८ ॥ 


लस्ना्चवमं गुफलम्‌. 
धा्भिकः तपस्वी अचुष्टानपरः ॥ ४९ ॥ पादेवहूत्त 


 मलक्षणः धमी भोगवृद्धिः सुतदारवान्‌ ॥ ५० ॥ पित 


दीवायुः ॥ ५१ । तेत्र पापयुते पित्ररिष्टवान ॥५२॥ ` 
पापय॒ते पापक्षे्े अरिनीचगे धनहानिः ॥ ५२३ ॥ 
गुरुदारगः ॥ ५५४ ॥ शुभयुते भाग्यवृद्धिः ॥ ५५ ॥ 
महाराजयोगः ॥ ५६॥ बाहनकामेशय॒ते महाभाग्यवाच्‌ 
अश्वान्दोल्यादिवाहनवान्‌।।५७1॥वश्ाठ्कारभरियः ५८ 

रमते नवम स्थानम क्र हो तो पुण्य करनेवालाःतप करनेवाङा 


` ओर अनुष्ठान करनेवारा होता हे । चरर्णोमिं वडा उत्तम चिदं 


वाका, धर्मवाका, मोगकी ब्द्धिवाका, ओौर पुत्र तथा खीवारा होता 





हे । पिता दीर्घायु हो । डक्रके साथ पापग्रह ब्दो तो पिताको 
अरिष्ट हो । यदि शक्र पापग्रहसे. युक्त हो व पाप ग्रहके धरम हो 


च्‌ ह (म क 


(* ६८ ) - | शगुसूत्रम 


अथवा श्रु तथा नीचराशि कन्या)मं हो तो धनका नुकसान होता ह। 
ओर गुरुकीखोसेग्यभिचार करनेवाखा दो ञम ग्रहयुक्त हो तो भाग्यकी 
. ब्ृद्धिवाखा टो, एव राजयोग भी हदोतादे। च॒क्र चतुर्थं ओर 
सप्तम स्थानके स्वामीके साथ वेंठादहोतो वडा भाग्यश्चाटी दहो 
मौर घोर्डोकी सवारीवाखा तथा पारूकीपर चटढनेवाला हो । व्च 
तथा आभूषणसे युक्त होता टे ॥४९-५८॥ 
लमादशमे भगुफलम्‌ 
बहृप्रतापवानू पापयुते कमेविघ्रकरः शुरुवधचन्द्रयते ` 
अनेकवाहनारोहणवान्‌ ॥ ५९ ॥ अनेकक्रतुिदि 
॥ ६० ॥ दिगन्तविश्ुतकीतिः अनेक राजयोगः बहू 
भाग्यवान्‌ वाचाटः ॥ &३॥ 
ल्से दशवे भवनम क्र दोतो वडा तेजस्वी हो, चक्रके 
साथ पाप ग्रह युक्त हो तो कारमं विन्न करनेवाला हो यदि वृहस्पति 
बुध चन्द्रमा युक्त हो तो वद्रत सी सवारियोँपर चढनेवाटा होता 
हे । ओर नानाम्रकारके यज्ञ करनेवाखा दहो | तथा सव दिशा 
अमि यञ्च युननेवाा, अनेक राजयोगवाखा एव वड़ा भाग्यवान्‌ 
ओर वहते बोलनेवाटा होता हे ॥५९-६१॥ 
कमादकादशं गुफकम्‌ 
विद्वा बहृधनवान्‌ मूमिराभवाच दयावान्‌ शभ 





न्कीदीफ़्ामहितम '.( ६९ ) 


-युते अनेकवाहनयोगः. ॥ &२-॥ ~ पापयुते- पापश्छत्‌ 
धनठाभः ॥ ९३ .॥ शुभयुते शुभग्रूखात्‌ ˆ नीक्ष पर्ष 
 रन्प्रशादियोगे लाभ्रहीब्रः. -६9..॥ 
खसे ग्यारह्वे घरमे सक्र हो. तो . पण्डित, बहत धनवारा 
परध्वी प्राप्त करनेवाका, ओर्‌ .दयाट्धः दोता है. ञुक्रके साथ 
य॒भग्रह्‌ युक्त -टो तो अनेक वाहन प्राप्त होते दै :।. यदि..-परापग्रह . 
युक्त दोः तो पाय करनेसे धन मिरुता है। ओर समग्र तरैठे.दो 
तो म कायं करनेसे धन प्राप्त हो, यदि युक्र नीच रा (कन्या) 
मे अधवा पापग्रह ओर अष्टम स्थानके स्वामीसे युक्त हो तो धनका 
लाम नहीं होता दे ॥६२-६४॥ । 
लमराह्रादशे भृगुफलम्‌ 
ठदारिग्यवाच ॥६५५॥ पापयुते विषयल्डधपरः 
, ॥ ६2 ॥ शुभदुक्तश्वत्‌ बहुधनवाच ॥ ६७ ॥ शय्या 
खटूवाज्गादिसख्यवान्‌ शुभलोकपरामिः पापयुते नरक- 
प्राप्तिः ॥ ६< | 
लथ्से वारहवें भावम चक्र हो तो अत्यन्त दस्र दोताटे। 
ट॒क्र के साथ पाप अह वेये दो तो मोगादि विषयमे रोभवाखा हो । 
यदि शुभग्रह युक्त दो तो वहत धनवाखा हो ओर पर्ग 
र 


( ६६). ग्शुसूत्रम्‌ 


आदिक पणे खुखबाला हौ एत्र स्वगलोक प्राप्त करनवाखा हो 
यंदि षराप भरद बेटे तो नरक प्राप्त दौीता दै ॥ ६५-६८॥ 
इति श्रीश्गुसूत्ने सिद्धपभाकशीरीकाभियुक्त 
ल्युक्रभाबाध्यायनामषष्ठोऽध्यायः 1६ ॥ 
अथ तन्वादिद्वादशभावखितशनिफलमाह 
तत्रादौ लभे सनिफलम्‌ 
वातपित्तदेहः ॥१॥ उच्च पुरग्रामाधिपः धन्‌ धान्य 
सुमृद्धिः।॥२॥ स्वक्ष पितृधनवान्‌॥ ३॥ वाहनेशयंशक्षेत्र 
बहूभाग्यम्‌ ॥ ४ ॥ महाराजयोगः॥ “ ।॥ चन्द्रमसा 
दष्टे भिक्षकी वृत्तिः ॥ & ॥ शुभेदृष्टे निवृत्तिः ।॥ ७ । 
शनि लपर्मे हो तो वात पित्त प्रकृतिवाखा हो रानि उच्च (तुला) 
राधिका हो तो नगर ओर धनधान्यसे भी समृद्धिशारी दोता दे। 
अथवा मामका माछिक हो शनि अपनी राशि (मकर कुम्भोका दो 
तो पिता धनवान्‌ हो । चतुथं दश्ञमके स्वामीकी रारिका दानि जन्म , 
ल्मे हो तो बडा भाग्यवान्‌ हो। ओर प्रबल राजयोगवाला 
हो, शनिको चन्द्रमाकी इष्टि होनेपर भीख मांगनेकी इत्तिवाला 
हो, ययमग्रहकी दषटिसे भि्चकन दहो ॥१॥७॥ 
ल्माह्टितीये शनिफरम्‌ 

द्रट्षाभावः दारद्रममर । < ॥ प्ापृयुतं द्‌[रव्चना- 

मटाधपः अल्पक्षेत्रवान नेत्ररोगी ॥ ° ॥ 


हिन्दीशेकासरितम्‌ ( ६७ ) 


लम्रसे दूसरे श्षानमे शनि हो तो धनपते रहित हदो तथादोसल्ली 
बाडा होता दै । शनिके साथ पापस्जहबेटेदों तो श्िर्योको 
 ठंगनेवाखा एवं मटाधीञ्चं अस्पस्थानवारा ओौर नेत्रम रोग वारा 
` होता दै॥८॥९॥ | 

 “ लमातृतीये शानिफलम्‌ =, 

श्रातृहानिकारकः ॥१०॥ अष्टः दुरं 
 ॥ ११ ॥ उच्चस्वक्षत्र श्रातवृद्धिः ॥ १२ ॥ तत्र पाप- 
य॒ते श्रातृद्रैवी ॥ १२ ॥ | 

लमसे. तीसरे भावम शनि होतो मादर्योकी हानि करनेवाखा 
हो । दुःखचित्तवाला ओर नीचकम करनेवाखा होता है । यदि 
रानि उच ( तुखा) का हो अथवा अपने स्थान ( मकर कुम्भ) 
का- हो तो मदर्योकी बरद्धि हो शनिके साथ पाप ग्रह युक्त हो 
तो भार्ये द्वेष करनेवाला रात्र होतादे॥ १०॥ १३॥ 

ठमाच्चतुथ शनिफलम्‌ 
न, (~ 

मातृह्मनिः द्विमात्वाच्र ॥ १४ ॥ सोष्यहानि 
निधेनः ॥१५॥ उच्चस्वक्षेत्रे न दोषः ॥१६॥ अश्वा- 
न्दीठाखवरोही ॥ १७ ॥ ठञरेशे मन्द मातृदीषोयुः 
॥ ३८ ॥ सछ्यवान्‌ ॥ १२ ॥ रन्प्रेशयुक्ते मात्रार 
टम्‌ ॥ २० ॥ सुखहानिः ॥ २३१ ॥ 


(६८ ) ` ~ <" -भ्द्चसत्रम्‌; ` | 

` .ल्रसे चतुथं स्थानम शनि हो तो माताकी. -दानि करनेवाला 
ओर >दो मातावारा- होता हे ` सुखसौर्यसे-दीन होकर ` शरीरमे 
कष्ट हो ओर धनसे दीन हो । शनि उच ( तुंखा )का व अपने 


1! # 


स्थान (मकर कुम्भ) मदहोतो यद दोष नहीं होता अर्थात्‌ 


सखी तथा धनी होता हे ओर घोड़ा पार्की आदिकी सवारी 
पराप्त हो 1 र्मका स्वामी शनि होतो -माता-दी्घायु होती हे। 
ओर सुखी दोता दे । शनिके साथ अष्टमस्थानका स्वामी वेठा 
हो तो माताको अरिष्टवाखा होता दहे एव शरीरम कष्ट होता 
ह्‌ ॥ १४ ॥२१॥ 


ठ्ास्ञ्चमे रनिफलम्‌ 


पुत्रहीनः अतिद्रिद्री दुवृत्तः. .दत्तपएत्री ॥ २२॥ 
स्वक्षेत्रे खरोपरजासिद्धिः ॥ २३ ॥ गष श्रीद्रयभ्‌ 
॥ २४ ॥ तत्र प्रथमाऽपुत्रा ह्ितीता एत्रवती ।॥२५॥ 
वरयते मन्दे शरीभियेक्तः ॥ २६ ॥ 

ठसे पांचवें रमं शनि हो तो पूत्रसे रहित हो, म्डेच्छतासे 
रटनेवाका, नीच्त्तिवारा ओर दूसरेकी दी ददं पुत्रीवाखा होताहे 


छनि अपने स्थान (मकर कुम) मेदो तो कन्यासन्तानवाखा 
टोता हे । यनिको ब्रहस्पति देखता दो तोदो स्ीवाखा दहो । 


हिन्दीदीकासंहितम्‌ + ६९.) 
उनमें प्रथम खी सन्तानसे हीन टो द्वितीय पुत्रवती दोती द। 
शनि बलवान्‌ म्र्छोसे युक्त हो तो शि्योसे युक्त होता दं ॥२२-२६॥ 
ल्माखष्ठे शनिफलम्‌ 
अल्पन्ञातिः शचरक्चयः ॥ २७ ॥ धनधान्यसमृद्धः 
कुजयते देशान्तरसश्वारी ॥ २८ ॥ अतूपराजयोगः 
॥२९॥ मङ्गथोगात्रचित्सोख्यंकचियोगभङ्गः ॥२०॥ 
 रन्प्रशे मंदे अरिष्टं वातरोगी शूक्वणदेही ॥ ३१ ॥ 
जन्मलयसे छडवें स्थानम दानि हदो तो छोरी जातिका हो ओर 
रात्र नष्ट हो जाते हँ । धन धान्यसे युक्त हो, रानिके साथ मङ्गल 
युक्त हो तो देशान्तर्योमिं घूमनेवाला हो ओर किञ्चित्‌ राज योग 
हो कभी राजयोगके भङ्गसे सुख हदो । रानि अष्टम स्थानका 
स्वामी द्ोतो वात तथा श्ूररोगसे शरीरम अरिष्ट होता दै 
ओर घावभी दोते हैँ॥ २७॥ ३१॥ 
क मात्सप्तमे शनिफरम्‌ 
शरीरदौोषकरः कशकठतरः वेश्यासम्भोगवास अति 
दुःखी उच्चस्वक्षे्रगते अनेकखीस॒म्भोगी ॥ २३२ ॥ 
केतुयुते खीसम्भोगी ॥ ३३ ॥ कुजयुते शिश्नचम्ब- 


( ७० } भृगुसूत्रम्‌ 


नपरः ॥ २४ ॥ शुक्रयुते भगचुम्बनपरः ॥ ३१५ । 
प्रञ्ीसम्भोगी । ३६ 1 

लभसे सातवेंभावमे शनि हो तो शरीर दोष युक्त हो, दुबे 
सीवाखा, वेर्यासे मोगकरनेवाखा) ओर अत्यन्त दुःखी दो, 
रानि उच्च ( तुकामे ) अथवा अपने स्थान (मकर कुम्भ) में 
होतो अनेको शिरयोसे भोग करनेवाला होता टे । रानिके साध 
केतु युक्त होतो खीसे मोगकरनेवाला हो| मङ्गल युक्तो तो 
जिङ्गको चुम्बन करनेवाला हो छुक्र युक्त हो तो भगको चुम्बन ` 
करनेवाखा हो 1 ओर पराई सीसे मोग करने वाटा होता है 
॥ ३२ ॥ ३६ ॥ - 
लम्मादष्टमे शानिफरम्‌ 

तिपादायुः दरिद्री शरदरञ्लीरतः सेवकः ।॥ २७ ॥ 

उच्चस्वक्षेत्रे दी्घीयः ॥ ३८ ॥ अरिनीचगे भावाधिपे 
अल्पाः ॥ २ ॥ कष्टा्नभोगी ॥ ४०॥ 

लयसे आखव भवनमं शनि हो तो ७५वषकी आयुवाटा, दरिद्री 
शुकी खरीसे भोग करनेवाखा ओर नौकर होता हे । शनि उच्च (तुला) 
का अधवा अपने स्थान (मकर कुम्भ)मंदहो तो दीर्घायुवाखा हो। 
अष्टमस्थानका स्वामी द्र तथा नीच (मेष) मे हो तो अल्पायु 
हो । ओर दुःखे अन्नरको खानेवाखा होता हे ॥ ३७ ॥ ४० ॥ 


हिन्दीरीकासदहितम ( ७१ ) 


लमान्नवमे श॒निफकम्‌ .. 
पतितः जीणीद्वारकरः एकोनचत्वारिं शद्रषं तगक- 
गोएुरनिमीणकरती ॥४१॥ उच्च स्वक्षेत्रे पितृदीर्घयुः 


॥ ४२ ॥ पापयुते दुबेडे पित्ररिष्टवान्‌ ॥ ४३ ॥ 
ल्से नौवंभावमे इनि हो तो अष्ट हो, ओर प्राचीन वस्तुका 
उद्धार करनेवाला तथा ३९ वषेमे घाट, गौग्राम आदि वनाने- 
वाला होता है । रानि उच्च ( तुखा ) का व अपने स्थान (मकर 
कुम्म) मंदहोतो पिताकी दीर्घायु दो। शनि पापग्रहसे युक्त 
हो तथा व्दीन हो तो पिताको अरिष्ट होता हे ॥ ४१-४३२ ॥ 
लमादश्चमे रनिफलम्‌ 
ख विंशतिवषं गङ्गास्नायी अतिटुब्धः पित्त शरीरी 
॥४५।। पापयुते कमविघ्रकरः शुभयुत कमंसिद्धिः ५५ 
लय्से दरावं भवनम शनि दो तो २५ वेम श्रीगङ्गाजीका 
स्नान करनेवाखा. अत्यन्त खोभी, ओर †ित्तरारीरवाटा होता टे 1 
दानिके साश्र पापग्रह वे दो तो कार्यम विघ्न करनेवाखा हो. यदि 
य॒म ग्रहयुक्त हो तो कार्यं सिद्ध करनेवाटा होता हे ॥४४॥४५॥ 
लस्मादेकादशे शनिफलम्‌ 


बहधनी विद्चकरः भूभिठाभः राजपूजकः ॥५६॥ 


चन 


( ७२.) सुयसत्रम्‌ 


उच स्वक्षेत्रे वा-विद्कान्‌ ॥ ४७ ॥ महाभाग्ययोगः बहु 
धनी वाहनयोगः ॥ ४८ ॥ ` 

कग्रसे"ग्यारहवें घरमे शनि हदो तो वडा धनी, कायम वित 
करनेवारा ओर प्रथ्वीका काम वाखा तथा राजाकी सेवा करने 
वाका, होता दे । शनि उच्च (तुखा ) का अथवा अपने स्थान 
( मकर कुम्भ ) का होतो पण्डित होता हे । ओर वडा भाग्य 


वाखा अत्यन्त धनवाङा, ओर सवारी प्राप्तटोती दे॥ ४६-४८ ॥ 


कमाद्रादशे शनिफलम्‌ 


पतितः विकाङ्गः ॥ ४९॥ पापरेते नेचच्छेद्‌ः 
॥ ५० ॥ शुभयते सुखी सुनेत्रः पुण्यलोकपरापिः 


॥ ५३ ॥ पापयते नरकप्राप्तिः ॥ ५२ । अपातरव्य 


यकारी निधनः ॥ ५३॥ 
लमसे वारह्वेधरमें शनि हो तो अष्ट हो, ओर अङ्गपे दीन होता 
हे । चानिके साथ पाप ्रहवेेर्दोतो नेत्रमेचिद्र हो । शभ अह 
हो. तो खखी सन्दर नेत्रवारा, ओर स्वगेखोक प्राप्त होता हे । 
दानिके साथ पाप ग्रह युक्त हो तो नरक प्राप्त दटोता हे। 
ओर दुष्टजगह खयै करनेवाका तथा द्रभ्यसेदीन ( कंगाल ) होता 
ह ॥ ०४९-५९२ ॥ 
इतिश्रीभगुसंत्र सिद्धभभाकरीरीकाभियुक्तशनि- 
भावाध्यायनामसप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ` 


हिन्दीरीकासदहितम्‌ ( ७३ ) 


अथ तन्वादिद्भादश्च भाव रस्थितराहुकेतवोः फलमाह । 
तत्रादौ भरे राहुकेखोः फलम्‌ 


मृतप्रसतिः ॥१॥ मेषवृषभककराशिस्थे दयावान्‌ 


॥ २ ॥ वहुभोगी ॥ ३ .॥ अशुभ शुभटष्टे मुखला- 
ञ्छनी ॥ ४ ॥ 

जन्मल्ममें राद केव॒हो तो मरी इद सन्तान हो। यदि राह केतु 
मेष दृष ककं इन रारियेमिं बैठे हदो तो दया होता है । ओौर 
अत्यन्त मोगी होता द । राद केतुको शम अथवा पाप ग्रह्‌ देखते 
हो तो मुखम चिहवाखा होता हे ॥ १-४ ॥ 

लम्माद्धि तीये राइकेतवोः फरम्‌ 
निधनः देहव्याधिः त्रशोकः श्यामवणः ॥ ५ ॥ 

पापयुते चबुके ठाजञ्छनम्‌ ॥ & ॥ 

लभ्रसे दृसरे स्थानम राइ केत दो तो धनसे हीन हो शरीरे 


रोगवाला पुत्रकी चिन्ता करनेवारा ओौर कारा रंगवाखा दोताहै । 


राह केतके साथ पाप ग्रह वैे हो तो ओष्ठपर चिह होता है ॥५॥ ६॥ 
लभ्रात्तृतीये राकेत्वोः फलम्‌ 
तिकनिष्पावमुद्रकोद्रवसमृद्धिवान्‌ ॥ ७ ॥ शुभयुते 
कण्ठलाञ्छर्नम्‌ ॥ < ॥ 


ककण 


( ७४ ग्ठगुसूत्रम 


लमरसे तीसरे भवनम राइ केतुर्दो तो तिर निष्पाव मूंग कोद्रव 
इन धारन्योवाला हो । रा केतुके साथ सम अह्‌ वरेठेदों तो क्छ 
मे कोड चिह होता हे ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
लमाचतुर्थे राइकेतुफकम्‌ 
ब हुभूषणसमृद्धः जायाद्य सेवकः मातृष्टेशः पाप 
युते निश्वयेन ॥ ९ ॥ शुभयुतदृषे न दौषः ॥ १०॥ 
लस्मसे चौथेभावमें राह केतुर्दोतो वहत आमृषर्णोवाखा दो 
खीवाका ओौर नौकर होता है, यदि राहकेतुके साथ पाप मरह युक्त 
हो तो निश्चय करके माताकोदुखदहो। श्म अह युक्तद्ोँव 
देखते हो तो उक्त फर नदीं होता दै अर्थात्‌ माताका अच्छा 
सुख होता दै ॥ ९ ॥ १० ॥ 
लमरात्पश्चमे राइकेत्वोः फलम्‌ 
पत्राभावः सपशापात्‌ सुतक्षयः ॥ ३१ ॥ नागपर- 
तिष्ठा पत्रपातिः॥ १२॥ पवनध्याधिः दुर्म 
राजकोपः दृष्टम्रामवास्ी ॥ १३॥ 
छसे पां चर्वेधरमें राह केत हों तो पुत्रसे दीन हो सर्के शापसे 
पुत्रका ना दो । नागदेवकी प्रतिष्ठाकरनेसे पत्र सुख प्राप्त दो। 
वायसे रोग उत्पन्न हो, खराव मागमे जानेवाखा, राजासे क्रोध 
करनेवाखा ओर नीच माममें निवास करनेवारा होता हे॥ ११-१३॥ ` 


हिन्दीदीकासहितम्‌ [र 9 


लभ्ाखषठे राहकेतवोः फरम्‌ 
धीरवान अतिसुखी ॥ १४ ॥ इन्दुयुते राजघ्री- 
भोगी ॥ ३५ ॥ निधनः चोरः ॥ १६ ॥ 
क्से छटे स्थानम रा केतु हो तो गम्भीर ओर अत्यन्त सुखी 
होता दे । राह केतुके साथ चन्द्रमा युत हो तो राजाकी ख्लीसेमोग 
करनेवाला हो । धनसे हीन ओर चोर होता दै॥ १४-१६ ॥ 
लमात्सप्तमे राहुकेतवोः फलम्‌ 
दारद्रय तन्मध्ये प्रथमञ्लीनाशः द्वितीये कर्त्रे 
गुल्मव्याधिः ॥ ३७ ॥ पापयुते गण्डोत्पत्तिः ॥१८॥ 
शुभयुते गण्डनिवृत्तिः ॥ १ ° ॥ नियमेन दारद्रयम्‌ 
॥ २० ॥ शुभयुते एकमेव ॥ २१ ॥ 
लयसे सातवें स्थानम राह केठदोतोदो खरीवाखा हो जिसमें 
पिकी खरीका नाश्दहो, दूसरी स्लीको गुल्म रोग दो । राह केतके 
साथ पापम्रहयुक्त हो तो गण्डमारारोगदहो । शमग्रहयुक्त होनेपर यह 
दोप दूर हो जाता है ओर हमेशा दो खीवाखा होता है, राइ 
केतुके साथ शमग्रह युक्त हो तो एकदी खीवाला होता हे॥। १७-२१॥ 
 छंमरादष्टमे रादुकेत्वोः फलम्‌ 
अतिरोगी द्वा्तिशद्रषीयुष्मान ॥ २२. ॥ शुभयुते 


(६). 'गुसूत्रम 


पञ्चचत्वारिंशद्रषं भावाधिपे बठयुते स्वोचेषश्टिवषौणि- 
वा जीवितम ॥ २३॥ 
लम्मसे आट्वेभावमं राद केत होतो अत्यन्त रोगीददो ओर 
३२ वषेकी आयुवाका हो । राहकेतुके साथ छम अह युक्त होतो 
५ वषेकी आयु हो, अष्टम स्थानका स्वामी वर्वान्‌ असि युक्त 
दो अथवा अपनी उ्रारिमें हदो तो ६०वषकी आयुवाला होतादहे 
॥ २२॥ २२३ ॥ 
कमान्नवमे राइकेतवोः फलम्‌ 
पुत्रहीनः शूद्रश्चीसम्भोगी सेवकः धमहीनः ॥२४॥ 
लम्मसे नवम स्थानमं राह केतु दो तो पुत्रसे दीन शृद्धकी सीसे 
मोगकरनेवाखा व सेवा करनेवाका ओौर धमेसे रहित होता दहे॥२४॥ 
कमादरामे राहुकेत्वोः फलम्‌ | 
वितन्तुसङ्गमः ॥ २५॥ दुथीमवासः ॥ २६ ॥ 
शुभयुते न दौषः ॥ २७ ॥ काव्यव्यस्चनः ॥ २९ ॥ 
ठगने दरवधरमं राह केव हो तो @ विधवासे सगम करने- 
वाला हो । नीच ्राममें रहनेवाका हो । राृकेतुके साथञ्युभ अह्‌ 
बैठे हो तो खन्दर म्राममं निवास करनेवाला होता टे, ओर काव्य- 
शाको पढनेंवाला होता हे ॥ २५-२८ ॥ 


~~ - ` ~~ जा मि ज ज ~ जा 


% क्रपडा वनानवाला-एेसा मी कोई > अथे क्रते दं. ` 


दिन्दीरीकास्रहितम , (७७ ) 


~ कग्नादेकादशे राहकेत्वोः- फलम्‌ 
पुत्रः समृद्धः, ॥;२९ ॥ धनधान्यसमृद्धः ॥२ ०॥! 
लगनसे ग्यारह भवनमे राइ केतु हो तो पुत्रोसि युक्त दो, ओर 
धन धान्यसे भी युक्त होता है ॥ २९ ॥ ३० ॥ 
ठग्नाद्वादशे राइकेस्वो; :फ़छम्‌ 
अल्पपुत्रः॥३३॥' नेत्ररोगी पापगतिः ॥ २२ ॥ 
लनसे वारहवे स्थानमें राह केतु. दो. तो थोडे पूत्रवाखा दो । 
ओर नेत्रमे रोगवाठा एवे नीच गतिवाा होता दै.॥३१ ॥ ३२ 


भ॒ विनयपूवैकरीकाकारपरिचय 
श्रीभिद्धनाथेन सदेवविज्ञ 
नाख्यातरत्नठामकमण्डटे वा । 
वरितः सुखेडास्ति च तत्र जाते- 
. नानिमिता वें भृगुसत्रदीका ॥ १॥. 
अच्र श्रमाया इटिरागतास्रा 
संशोध्यं विज्ञः प्रिप्रणीया । 
 श्रीनारदा्यरपि दुःशकं यद्‌ 
तत्राल्पविन्मादशवित्कथाका ॥ २ ॥ 





(७<८) ष्गुसूत्रस्‌ 
| टोकासमाश्निसमय ‡- 
` मावे सितैऽकऽहितिथौ हुपश्च- 
` म्यां जय्टगोभूमितवैकरमाब्दे । _ 
जिज्ञाघुमुदं भखसत्रकयत्‌ ` 
सिद्धभभाकयंभियुक्तजातम्‌ ॥ ३ ॥ 


इत्ति श्रीभागवीये-स॒खेडाभ्राम वास्तव्यकाकषीस्थगननेमेन्य सस्त 
महावियाख्यपरीक्षोत्तीरणं स्वर्गीय पं श्रीरेवाशंकरात्मज, 
राजञ्ोतिषी रमलकाल्ञी अ्िहोन्ऋी नागदा 
पण्डित श्रीसिद्धिनाथ दामेकृतसिद्धिप्रभाकरी 
टीकाभियुक्तं राहुकेतु भावाध्याय नामा 
ष्टमोऽघ्यायः ॥ ८ ॥ 


समाप्तोऽयेम्रन्थः 





पुस्तक धिषा विकाना- 
गङ्ञाविष्यु श्रीङ्कष्णदास) वेमराज श्रीकृष्णदास, 


("लक्ष्मीवेङ्कटेश्चर?” स्टीम्‌-प्रेख. “श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम्‌--प्ेस, 
कल्याण-बम्बह. | सखेतवाद़ी-बम्बड. 


{ 
॥ 
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